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हे 


।० अवस्थी के आठ मौलिक अथबा सम्पादित ग्रन्थों का प्रकाशन हमारे यहाँ 
से हो चुका हैं तथा इनके कुछ ग्रन्थ अन्य _ संस्थानों से भी प्रकाशित हुए हैं । इन ग्रन्थों 
का विद्वानों में पर्याप्त आदर हुआ है। आपकी एक अन्य मौलिक रचना पातञ्ञल 
योग शास्त्र : एक अध्ययन को भी. हमने प्रकाशन के लिए स्वीकार कर के प्रेस में दे 
दिया है । इसी बीच आपने वृत्तिसमुच्चय के विशाल संग्रहग्रन्यथ की योजना हमारे सामने 
रखी । उनके प्रस्ताव को स्वीकार करत्ते में साधनों की कमी बाधक थी, तो अस्वीकार 
करने में उनकी विद्वत्ता श्रम और उत्साहःसे मिलकर बना हुआ उनका प्रभाव बाधक 
था। थोड़े सोच-विचार के बाद हमने भी साहस करने का निश्चय किया, किन्तु इस 
शर्त के साथ कि वे इसे खण्ड में प्रकाशित कराने को तयार हों । अन्त में यही निश्चय 
रहा कि इस ग्रन्थ को खण्डों में ही प्रकाशित करके विद्वानों के हाथों में प्रस्तुत 
किया जाए, इस क्रम में वृत्ति समुच्चय के प्रथम गुच्छक के प्रथम भाग का प्रकाशन हो 
चुका है, जिसमें अभिवायृत्तमातृका, शब्दव्यापारविचार एवं वृत्तिवात्तिक का संकलन 
हुआ है । 

साधनों की कमी रहने के कारण और विद्वान लेखक के प्रयाग में स्थित रहने 
के कारण प्रयाग के प्रेसों से ही हमने बात की और अलग-अलग प्रंसों को मुद्रण का कार्य 
दीघत्रता के लिए दिया गया । फिर भौ हमें अपेक्षा से अधिक देर इस ग्रन्थ को आपके 
हाथों तक पहुँचाने में हो रही है, इसका हमें दुःख है । 
वृत्तिसमुच्चय के इस खण्ड कोविदानन्द एवं त्रिवेणिका को वत्त॑मान स्थूल 
स्वरूप देने का श्रेय क्रमशः शाकुन्तल मुद्रणालय के स्वामी श्री उपेन्द्रनाथ त्रिपाठी एवं 
इलाहाबाद ब्लाक वर्क्स के स्वामी अग्रवाल वन्घुओं को ही है। मैं उनकी हृदय से 
आभारी हूँ, साथ ही इस ग्रन्थ के सम्पादक एवं व्याख्याकार डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी 
एवं कु० इन्दु अवस्थी एम० ए० की अत्यन्त आभारी हूँ कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
के प्रकाशन के लिए हमें अवसर प्रदान किया है । 
सुशीला शास्त्री 











निवेदन 


कुछ वर्षों पूर्व भाषाविज्ञान का अध्यापन करते हुये अर्थविज्ञान के प्रकरण 
में अर्थविषयक आधुनिक चिन्तन को छात्रों के समक्ष श्रस्तुत करते हुए अकस्मात 
मेरा ध्यान प्राचीन आचार्यो द्वारा किये गये अथंविचार की ओर गया | उस दा 
यह मन में हुआ कि छात्रों के समक्ष एतद्दिघयक चिन्तन का एक क्रमिक इतिहास 
प्रस्तुत करते हुए उसे प्रस्तुत किया जा सके । इस प्रसंग में मैंने कुछ सोजना चाहा 
तो मेरा प्रयत्त अन्धकार में भटकने जैसा ही रहा । उसी समय यह विचार हुआ कि 
एतद्विषयक सामग्री का संकलन किया जाए। प्रयत्न करने पर जब कुछ 
मिली तो ग्रन्थों को खोज पाना दुष्कर लगा । किन्तु ग्रुरुननों और मित्रों कः 
से ओर कभी पुस्तकालय में प्रायः न पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को पलटते हुए जो सामग्री 
मिल सकी है, उसे प्रस्तुत करने का संकल्प किया । समय और साधन के अत्यन्त पक] 
रहने के कारण इस कार्य को यथा-समय कर पाना तो संभव न हुआ और ही इच्छा 
के अनुख्प । हमारा विचार है कि मीमांसा सूत्र उसके भाष्य, न्याय-सत् और “उसके 
भाष्य तथा इनके वात्तिकों इनकी टीका प्रटीकाओं तथा व्याकरण शास्त्र | 
शास्त्रों की परम्परा में लिखे गये ग्रन्थों की शब्दशक्ति (अथंविज्ञान) विषयक 


जानकारी 
'ै सहायता 


| सज्भध में हम इन्दुप्रकाशन के व्यवस्थांपकों के अत्यर 
दी हक कह, _न्‍त आभारी हैं 


कि इन्होंने हमारे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार क्रिया । किन्तु किन्‍्हीं कारणों 
यह विचार बना कि ऐतिहासिक कम को छोड़ करके भी आंशों में इस 
सम्पस्त किया जाए, तथा लघु ग्रन्थों का प्रकाशन सर्बप्रथम किया जा ह 
प्रस्ताव को विवशतापुर्वक स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि इसके अतिरिक्त 
को आंशिक रूप से भी साकार करने का कोई अन्य उपाय न था। फ्न 
बत्तिपमुच्चय आप के समक्ष क्रमश प्रस्तुत हो रहा है । 


| से उनका 
योजना को 
4] मुझे इस 
अपनी कल्पना 
पे: इसो रूप में 





४... 


8५. 5) 
मुभे विश्वास है कि शब्दशक्ति के सम्बन्ध में इस सामग्री को पाकर विद्वानों 
को प्रसन्‍नता होगी । इसी विश्वास के साथ यह विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है । 


व्तिसमुच्चय के इस विश्युखलित रूप में सर्वप्रथम मुकुलभद्॒क्कत अभिधावृत्त- 


मातृका, मम्मटक्ृत शब्दव्यापारविचार, अप्पयदीक्षितक्रत दृत्तिवात्तिक प्रस्तुत हो चुके हैं । 


आशाधरभद॒कृत कोविन्दानन्द एवं त्रिवेणिका आप के हाथ में हैं। शालिकनाथ कृत 
वाक्यार्थमात्‌॒काबुति, वाचस्पतिमिश्रकृत तत्त्वविन्दु; पार्थत्तारथिमिश्र कृत वाक्यार्थ 
निर्णय; चन्द्रकान्त विद्यालंकार कृत शब्द मञठजरी तथा मोनिकृष्णभद्‌ कृत वृत्तिदीपिका 
शीघ्र प्रथक-पृथक प्रस्तुत हो रही हैं । शब्दशक्तिविषयक सुविदित दब्दशक्ति प्रकाशिका 
आदि ग्रन्थ इसमें सम्मिलित नहीं है। बहद ग्रन्थों में से एतविषयक पग्रन्थांशों का 
सम्पादन हो रहा है, वे पाठकों के समक्ष बाद में प्रस्तुत हो सकेंगे । 


आशा है विद्वान्‌ पाठक इस प्रसग में अपने सुझावों से हमें कृतार्थ करंगे ॥ इस 
सम्पादन कार्य में मेरी पुत्री कुमारी इन्दु अवस्थी एम० ए० ने हमारे सहायक के रूप में 


| कार्य करने का संकल्प लेकर सम्पुर्ण कार्य को स्वयं इस प्रकार सम्भाल लिया है कि 


. सम्भवत३ इनके बिना यह काय॑ पूर्ण ही न हो पाता । इस अपूर्व सहयोग को मैं ईश्वर की 


 क्रपा मात कर स्वीकार कर रहा हूँ । 


“-ब्रह्ममित्र अवस्थी 


 बैशाख पूणिमा सं० २०३५ वि० 
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भूमिका 


शब्द शक्तियों का विवेचन करने वाले ग्रन्थों में को विदानन्द एवं त्रिवेणिका ऐसे 
लत्षुग्रन्थ हैं, जिनमें श्रमिधा लक्षणा श्रौर व्यञ्जना इन तीनों शक्तियों का संक्षिप्त किन्तु 
महत्त्व पूर्ण विवेचन हुआ है । लोकभाषा में वेणी शब्द का प्रयोग जलघारा एवं गुम्फित 
केशपाश आदि अनेक अर्थों में होता है, किन्तु वेणी पद के प्राधान्य में निष्पन्न त्रिवेणी 
पद प्रयाग में हुए गंगा यमुता और श्रन्तः सलिला सरस्वती के पवित्र संगम स्थल के 
लिए सुविदित है । आशाधरभट्ट ने इन ग्रन्थों में अन्यतम ग्रन्थ का त्रिवेणशिका नाम- 
करण करते हुए स्य॑ भी स्वीकार किया है कि इस नामकरण के मूल में अभिधा 
लक्षणा एवं व्यंजना पर क्रमश: गंगा यमुना और सरस्वती का आरोप जता है 

प्रभिधा लक्षणा एवं व्यज्जना इन तीन शक्तियों पर ही समस्त वाग्व्यापार 
मुख्यतः काव्यव्यापार निर्भर है | इन शक्तियों का क्या स्वरूप है ? इन तीनों के मानने 
को क्‍या आ्रावश्यकता है ? तथा इनकी सीमाएं क्या है ? साथ ही इनके विवेचन का 
इतिहास क्या है ? इन प्रश्नों पर विस्तृतरूप से विचार अ्रभिधावृत्तमातृका शब्दव्यापार- 
विचार एवं वृत्तिवातिक की भूमिका एवं परिशिष्टोंमें पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका 
है, जो वहीं ब्रष्टव्य है। प्रासज्कञिक रूपसे यहां इतना ही कहना उचित होगा कि 
व्याकरण त्याय एवं मीमांसा शास्त्र के क्षेत्र में इन तीनों शक्तियों की अपेक्षा चाहे हो 
या न हो, किन्तु कवि का काव्य इन शक्तियों में अन्यतम के अभाव में इतना पज्ध हो 
जाएगा कि वह कवि के मनोभावों को सहदय के मानस तक पहुँचाने में समर्थ ही 
नहीं हो सकता । न्याय व्याकरण या मीमांसा की अभिधा की सीमा जितनी है, कवि 
की अभिघा की सीमा उतनी संकुचित नहीं है, उसकी सीमा का विस्तार अपार है । 
उदाहरणार्थ हम कालिदास के एक वाक्य कों देखें । दिलीप वसिष्ठ के निदेश से 
नन्दिनी की विधिवत्‌ सेवा का संकल्प' लेकर प्रातःनित्य नियम से निवृत्त होकर सुदक्षिणा 
द्वारा माल्य आदि से भ्रभिपृजित नन्दिती को दोहन एवं वत्पद्वारा दुग्धपान के श्रन्तर 
वन को चराने के लिए ले चलते है। नन्दिनीके खुर न्याय से पवित्र रेण वाले मार्ग पर 
दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा भी कुछ दर अनुगमन करती है-- 

तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां घुरि कीत॑तीया । 

मार्ग मनुष्येश्वरधमंपत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरव्वगच्छत ॥ रघु, २.२ । 

5 नील 06 0 | 
१ शक्ति-भक्ति-व्यक्तिगद्भायमुनागृढनिभेरा: । 
निवेद्ववन्त्यः सन्त्यत्र स्थात्तदेषा त्रिवेणिका ॥ पृ० १ 








(७४७४४ 


कालिदास ने प्रस्तुत पद्म में 'श्रुतेरिवार्थ स्पृतिरन्वगच्छत्‌” इस उपमा के 
ढारा जो कहा है, उसे उसके बिना कथमपि नहीं कहा जासकता | कोशकारों अथवा 
व्याकरण शांस्त्र आदि के विद्वानों के अ्नुप्तार अनुगमत का तात्पय पीछे जाना है, यह 
पीछे जाना सावित्री द्वारा सत्यवान्‌ को यम के पागशसे छुड़ाने के लिए यम के पीछे 
जाना भी हो सकता है, जहाँ अवसर पर कुछ मांगने की कामना है; किसी सेवक द्वारा 
स्वामी की यात्रा सामग्री लेकर उस की सुखसुविधा के लिए स्वामी के पीछे जाना भी 
हो सकता है । एक कृषक हालिक द्वारा हल चलाते किसान साथी के पीछे बीज डालने 
के लिए पीछे जाना भी हो सकता है। किन्तु 'श्रूतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ में इन 
प्रकारों का पीछे जाना नहीं है, इनसे सवंथा भिन्न है । यह प्रनुगमन जनुग़न्ता द्वारा 
अनुगम्यमान की मर्यादा (सीमा) का समग्र रूपसे ध्यान रखते हुए उसका पूरक होते 
हुए ए# निश्चित सीमा में कतंव्य पालन की तत्परतारूप है, जिसको प्रतीति इस 
विशिष्ट उपमा के माध्यम से होती है, और श्रभिधा के द्वारा ही होती है। 
इसीलिए काव्यशास्त्र के आचार्यों ने अलंकारों को भी विचित्रअभिधा कहा है।' 
कवि उनका प्रयोग कुछ विशेष अर्थ के श्रभिधान के लिए करते हैं, जिसका अ्रभिधान 
सामान्य शब्द नहीं कर पाते | इसीलिए कवियों की भ्रभिधा की सीमा श्रन्य शात्त्रों में 
स्वीकृत अभिधा की सीमा से कुछ भिन्न है । 

यही स्थिति काव्यगत लक्षणा की भी है। मीमांसा ओर न्यायशास्त्र में 
लक्षणा व्यापार श्रभिधा का पूरक हैं| मीमांसकों के अनुसार (कुमारिलभट्ट और उनके द 
अनुयायियों के अ्रनुसार) अभिवा द्वारा पदों से पदार्थों की प्रतीति होने पर आकांक्षा 
योग्यता एवं सल्निधिरूप सहकारिकारणों के रहने पर लक्षणा द्वारा वाक्‍्याथे की 
प्रतीति होती है।* न्यायशास्त्र के आचार्यों श्रथवा प्रभाकर आदि मीमांसकों के 
अनुस्तार पदार्थों का वाक्याथ्थ में श्रन्वय न हो सकने अथवा वाक्य के तात्पयंभृत श्र 


कै - ४7० नी 2 हे व 54... कक... ऑन बाकीन की... ७ 





१ (क) तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकार रुपमादिभिः । 
बहुधा व्याकृत: सोन्‍्य: ...... ... ... । ध्वनिकारिका १.३ 
(ख) अलद्धाराणाचाभिधात्वमुपगत तेषां भद्जी मणितिभेदरूपत्वात । 
व्यक्ति विवेक पृ० १९ 
२ (क) कल्पनालाघवादाकांक्षादिलक्षणसहकारिप्रत्यासच्नैश्च समभिव्याहतपद- | 
स्पारित: पदार्थ: प्रत्यासत्या गम्यमानो वाक्यार्थों लाक्षणिक: । ह 
तत्त्वबिन्दु प० १६१ 
(व) वाक्यार्थों लक्ष्यमाणों हि सवंत्रेवेति नः स्थिति: | वही . पृ० १४ ३ ॥ 
| 
| 





(४३%) 


की प्रतीति न हो सकने पर अभिधेयार्थ से सम्बद्ध अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, इस 
सम्बद्ध अर्थ की अवबोधिका शक्ति को ही ग्रुणव॒त्ति उपचार भक्ति अथवा लक्षणा 
कहा जाता है ।” अ्भिधा की सहायिका होने के कारण ही अनेकबार लक्षणा को 
अभिधा की पुच्छभूत” कहा गया है ॥* 

काव्यशास्त्र के श्राचार्यों ने लक्षणा की पुर्वे आचार्यो द्वारा स्वीकृत परिभा- 
षाओं को स्वीकार करते हुए भी उसे श्रभिधा की सहायिका मात्र नहीं स्वीकार किया 
है, श्रपितु उसे भी काव्यचारुत्व के हेतुप्रों में अन्यतमा के रूप में ग्रहण किया है ॥ 
उदाहरणाथ हम भझ्ाचाय वामन की मान्यता को देख सकते है। उन्होंने सादृश्यपलक 
लक्षणा को वक्रोक्ति अलंकार के रूप में स्वीकार किया है । जबकि उद्भठ लक्षणा 
को ही रूपक अलंकार की परिभाषा के रूप में स्वीकार करते है ।४* अ्रग्निपुराणकार 
श्रीपाद, महिममद्ट एवं शीभाकरमित्र आदि कुछ श्राचाय लक्षणा को एक स्वतलन्त्र 
झ्र॒लंकार के रूप में स्वीकार करते हैं' उनके अनुसार जहां सादुश्य के श्राधार पर 
एक अर्थ पर अच्च अ्रथ का ( अथवा पद पर पदान्तर का ) आरोप किया जाता है 
और वह भारोप चारुत्वातिय का हेतु होता है, तो उसे रूपक श्र॒लंकार कहते है। 
जहां उपयुक्त प्रकार का ही आरोप सादृश्य पर अआश्वित न होकर कार्यक्रारणभाव 


१. (क) लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपपत्तित: । कारिकावली ८5३२ पृ० ३१६ 


(ख) वाच्यस्याथस्य वाक्यार्थे सम्बन्धानुपपत्तितः । 
तत्सम्बन्धवशप्राप्तस्पान्वयाल्लक्षणोच्यते ॥ वाक्याथमातृकाबृत्ति पृ० ३६६ 

(ग) यस्य तु शब्दव्यापारावगम्याथपर्यालोचनयाओवग तिस्तस्य लाक्षणिकत्वम्‌ । 
अभिधावृत्तमातृका पृ०५ 


(घ) श्र्‌ तिमात्रण यत्रास्य तादात्म्यमवसीयते । 
त॑ मुख्यमर्थ मन्यन्ते गौणं यत्नोपपादितम्‌ ॥ वाक्यपदीय २०२८० 


(27) श्रतस्मिस्तत्समारोपो भक्तेलक्षणमिष्यते । 
अर्थान्तरप्रतीत्यथः प्रकार: सो5पि शस्यते ॥ व्यक्तिविवेक १.६० पु० ११६ 
२. भ्रत एवं साउभिधापुच्छभ्षतेत्याहु३ । 
३. सादृश्याल्‍लक्षणा वक्रोक्ति: । का० सू० वु० '४. हे. ६८० 
श्र॒त्या सम्बन्धविरहाद्‌ यत्पदेन पदान्तरम्‌ । 
गुणवृत्तिप्रधानेन युज्यते रूपक॑ तु तत्‌ ॥ कावग्या, लंकारसारसंग्रह १.११... 
५. लक्षणायाश्चालंकारत्वमुपपादितमेंव । व्यक्तिविवेक प्ृ० ३१९१ 








(66% ॥ 8 


ओदि अन्य सम्बन्धों पर आश्रित हो वहाँ लक्षणा अलंकार स्वीकार किया जाना 
चाहिए, श्रोर जहाँ आरोप चाहे सादृश्यमूलक' हो चाहे सादृश्येतर कार्यकारण 
भावादिमूलक, यदि वह केवल अभिवाशक्ति की सहायता से अ्रविदित श्र की प्रतीति 
का हेतु होती है, चारुत्वातिशय की हेतु नहीं, उस स्थिति में वह लक्षणावत्तिमात्र 
कही जाती है । यथा-- 


श्रथ मधुवनितानां नेत्ननिवंशनीयम्‌, 
मनसिजतरुपुष्पं रागबन्धप्रवालम्‌ ।. 
अकृ्वतकविधिसर्वा जी णमाकल्पजा तम्‌ , 
विलसितपदमाद्यं यौवन स प्रपेदे ॥ (रघु. १५.५२) 


प्रस्तुत पद्य में कामदेव पर पुष्प का एवं योवन पर पुष्पमथ्ु एवं प्रवाल का सादश्य 
मूलक चारुत्वादिशयपूर्ण भ्रारोप किया गया है, श्रतः यहाँ रूपक' श्रलंकार स्वीकार 
किया जाएगा । जबक्ि- 


मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेक्षितम्‌ , 

समुच्छलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 

उरौ मुकुलितस्तनं॑ जधनमंसंबन्धोद्ध रम्‌ , 

बतेन्दुवुदना तनौ तझुणिमोद्रमो मोदते ॥॥ 
अथवा-< 

निःश्वासान्धइवादश: चन्द्रमा न प्रकाशते । 


अथवा 





प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे । 
बभूव नगरे मर्च्छा बलमृ्च्छा जनस्प च ॥ 
(वा, रा, अयो- ४०१८) 


इत्यादि पश्चों में लक्षण।/ भ्रलंकार स्वीकार, किया जाना चाहिए। इसके विपरीत 
'कलिज़ः साहुसिक: ; 'काकेम्यो दि रक्ष्यताम्‌! 'छत्रिणों यान्ति! इत्यादि वाक्यों मे 
| लक्षणा चारूत्वातिशय का हेतु न होने से व्यापारमात्र है " 


द १, विशेष विवरण कै लिए लेखक द्वारा ही लिखित '“लक्षणालंकार' निबन्ध 
द्रष्टव्य है । संस्कृतरत्ताकर १६६८ 





सा लिकाइञ_+_ना॥ लय अअआआ--...आमन्‍न्‍लामनम्ना_-_्_मिन के जा िलननो 
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( ४? ॥ 

व्यञ्जना वृत्ति की स्थापना तो काव्यशास्त्र के आचार्यों द्वारा ही की गयी 
है, इसका एक मात्र कारण यह है कि मीमांसा एवं न्याय शास्त्र आदि के आचार्यों 
ने जिस भाषा की समीक्षा की है, अथवा उनकी विवेचना का जो उदिष्ट रहा है, 
उसमें व्यउ्जना व्यापार को कोई स्थान ही नहीं है । वैदिक कर्मंकाण्ड के सन्दर्भ में 
ग्रथवा प्रमाण प्रमेय आदि के पारिभाषिक विवेचन के सन्दर्भ में यदि व्यञ्जना 
का समावेश किया जाएगा तो निश्चय ही उन शास्त्रों का उद्दे श्यः ही समाप्त हो 
जाएगा । जबकि इसके विपरीत काव्यशास्त्र के आचायों का विवेच्य विषय कवियों 
की वाणी रही है | कवियों की वाणी में कवि के उन मनोभावों का अनुसन्धान 
भी अनिवाय रहा करता है, जिसके वहन करने की क्षमता सामान्य भाषा में 
नहीं हुआ करती । कवि कभी प्रतीकों के माध्यम से और कहीं किसी भी प्रकार 
के स्थूल या सुक्ष्म सम्बन्ध के आधार पर अपने भावों को सहृदय * तक (सामान्य 
श्रोता तक नहीं ) पहुंचाने का प्रयत्त करता है । उसकी भाषा में यह 
अपुर्व सामाथ्यं किसी अपूर्व शक्ति के बिना नहीं श्रा सकता | कवियों द्वारा भाषा 
को दी गयी इस अपूर्व शक्ति का अनुसन्धान, उसकी व्याख्या श्लौर तकंपूर्ण युक्तियों से 
उसकी स्थापना का कार्य काव्यशास्त्र के आचायों को करना पड़ा है। दण्डी ने अपने 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ काव्यादश्श के प्रारम्भ में ही-- 


“इह शिष्टानुशिष्टानां शिष्टठानामपि सर्वथा। 
वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवरतंते” ॥५ 
पद्य में 'शिष्ट' पद द्वारा व्याकरण सम्मत वाणी का उल्लेख करके 'अनुशिष्ट” पद से 


इस अपूर्व शक्ति की ओर केवल संकेत मात्र किया था। शिलामेघसेन ने इसी 
कारिका को -- 


“इह व्यक्तानुव्यक्तानां व्यक्तानामपि सर्वेथाडें 


के रूप में परिवर्तित करके श्रनुव्यक्त पद द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट किया था| 
पर्यायोक्त झादि श्रलंकारों के माध्यम से श्रग्निपुराणकार दण्डी भामह उद्भट 


१--येषां काव्यानुशीलनास्यासवशाद्‌ विशदीभूते मनोस्ुकुरे वर्णनीयतन्मयी - 
भावयो यता ते सहृदयाः: । ध्वन्यालोक लोचन प्रूं० ४० 


विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला ६७, चोखम्बा वाराणसी १६६४, संस्करण । 
२३--काव्यादर्श १,३ ३--सियवसलकुर १,४ 








(॥ ६! ) 

रुद्रेंट भोज आ्रादि प्रायः सभी काव्यशास्त्रीय आचायों ने कवियों द्वारा भाषा को 
दी गयी इस शक्ति को स्वीकार किया है। आचाये आननन्‍्दवधेन अभिनवगुप्त एवं 
मम्मट श्रांदि आचायों ने इस शक्ति को निर्भीक होकर न केवल स्वीकार किया, 
अपितु प्रबल युक्तियों से यह सिद्ध किया कि इस शक्ति को पहचान कर ही कवि के 
मनोसावों को समा जा सकता है विशेषतः कोमल भावों को, जिसे रस कीं 
संज्ञा प्रदान की जाती है। अ्रभिनवगुप्त ने तो आचाये भरत के रससूृत्र की जो 
व्याख्या भाषा में इस (व्यञ्जना) शक्ति को स्वीकार करते हुए की है, उससे उत्तम 
एवं पूर्णतया स्वीकाये व्याख्या न तो भट्दलोल्लट भट्टशंकुक या भट्टतायक आदि दे सके 
और न उसके बाद के कोई प्राचीन या श्राघुनिक विद्वान्‌ । इतना ही नहीं परवर्ती 
आचायों ने अभिनव गु८ : की व्याख्या के बाद कवियों द्वारा दी गयी भाषा की इस 
शक्ति को पूर्णतः: स्वीकार कर लिया। कालानन्‍्तर में यह व्यञ्जना ही कविता की 
समीक्षा का मानदण्ड बन गयी ॥ 


इस व्यञ्जना व्यापार की सत्ता को चुनौती देने का साहस किया केवल 
महिमभट्ट नें। महिमभट्ट का विरोध भी उसकी सत्ता को स्वीकार करने के 
सन्दर्भ में नहीं था, उन्होंने केवल नंयायकों की अनुमिति की शली में! किन्तु 
उससे भिन्न काव्यानुमिति के नाम से तक की कसौटी पर भी परखने योग्य एक 
नये सांचे में ढालने का प्रयत्न किया था, किन्तु उसका भी प्रायः सभी परवतों 
आचार्यों ने विरोव किया, यहां तक कि उनके टीकाकार रुय्यक ने भी उनकी 
मान्यता का खण्डन किया।* फलतः काव्यशास्त्र के क्षेत्र में मीमांसक आचायों 
से प्राप्त गा श्रौर लक्षणा व्यापारों के शभ्रतिरिक्त व्यञ्जना व्यापार भी 
श्रन्ततः सवंसम्मत बन गया । 


१--काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ विमतिः 
संज्ञायां सा, केवलमेषापि व्यक्त्ययोगतो5स्यथ कुतः ॥ 
वाच्यस्तदनुमितों वा यत्रार्थोडर्थान्तरं प्रकाशयति | 


सम्बन्धतः कुतश्चित्‌ सा काव्पानुमितिरित्युक्ता ॥ 


व्यक्ति विवेक १,३ ९,र ५ 
२--द्रष्टव्य व्यक्तिविवेक॒व्याख्यान १.३४-२६ । 





बिक 0. राम... तन. सामिमनू- किया न 


( ७. ) 


महिमभद् आदि कुछ आच!यों छढारा इस व्यापार को स्वीकार करने में 
सबसे बड़ी बाधा भी पद वाक्य अथवा प्रमाण शास्त्र के आ्राचायों द्वारा इसकी ओर 
कोई संकेत न करना रही है । पलतः काव्यशास्त्र के आचार्यों ने प्राचीन सिद्धांतों 
में घ्वनि का मूल खोजने का प्रयत्न किया और उन्हें व्याकरणशास्त्र के स्फोटवाद 
में ब्यज्जना (ध्वनि) सिद्धान्त का मुल दिखाई भी पड़ गया। व्याकरण शास्त्र 
के परवर्ती आचाये नागेशभट्ट ने तो वेयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा में स्फोट की 
व्यंग्यता एवं निपातों की द्योतकता के लिए व्यञ्जना व्यापार को वयाकरणों के मत 
में अनिवायंत: स्वीकरणीय बना दिया है । 


जैसा कि अभिधावृत्तमातृका की भूमिका में स्पष्ठ किया जा चुका है कि 
मीमांसा की परम्परा में शब्दशक्ति का विवेचन करने वाले आचार्यों की सूची सुदीर्घ 
है । इस विषय में स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना करने वाले आचार्यों में वाक्यार्थे- 
मातृकावृत्तिकार शालिकनाथ एवं तत्त्वबिन्दुकार वाचस्पतिमिश्र प्राचीनतम 
आचार्यों में हैं, इन्होंने अपने ग्रन्थों में क्रमशः अन्विताभिधानवाद एवं अभिहितान्वय- 
वाद का प्रतिपादन एवं समर्थेन किया है। पार्थसारथि मिश्र के न्‍्यायरत्नमाला के 
ग्रन्तर्गत वाक्याथ निर्णय” को भी स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया जा सकता 
है, यद्यपि ग्रन्थकार ने न्यायरत्नमाला के अंग के रूप में ही उसका लेखन किया 
है । इस ग्रन्थ में भी अ्रभिहितानवयवाद का ही विवेचन किया गया है । 


शब्दशक्तियों का विवेचन करने वाले जो ग्रन्थ हमें ग्रवतक मिल सके है, उनमें 
सबसे प्राचीन अभिधावृत्तमातृका है, किन्तु इसमें व्यञ्जना वृत्ति की कोई स्वीकृति 
नहीं रही है । काल क्रम से द्वितीय ग्रन्थ मम्मट कृत शब्दव्यापार विचार कहा जाना 
चाहिए, जिसमें श्रमिधा लक्षणा एवं व्यञ्जना तीनों शक्तियों की चर्चा हुई है, किन्तु 
इसकी शब्दावली की काउ्पप्रकाशगत एतद्विघषक विवेचन की शब्दावली से तुलना करने 
पर पता चलता है कि सम्भवतः मम्मट ने इसकी स्वतन्त्रग्नन्थ के रूप में रचना नहीं 
की है । बल्कि किसी प्रयोजन से/काव्यप्रकाश से ही तद्दिषयक विवेचन,को संकलित कर 
कर दिया है। हां अभिधावृत्तमातृका के कुछ उदाहरणों की समीक्षा अवश्य नवीन 
हैं; किन्तु केवल इस आधार पर ही उसे स्वतन्त्र ग्रल्थ के रूप में स्वीकार कर सकना 
उचित न होगा । एतद्विषयक तृतीय ग्रन्थ श्रप्पयदी क्षितक्ृत वृत्तिवात्तिक है.। इस ग्रन्थ 











१, अंत एवं निपातनां द्योतकत्वं स्फोटस्य व्यंग्यता च हर्यादिभिरुक्‍्ता । 
वेयाकरणानामप्येतत्स्वीकार आवश्यक: । बे. सि. मज्जूषा 


॥ 
॥ 





(02600) 


के प्रारम्भ में दीक्षित ने यद्यपि अभिधा लक्षणा और व्यञ्जना तीनों शक्तियों के 
विवेचन की प्रतिज्ञा की है, किन्तु यह संयोग को ही बात है कि यह ग्रन्थ अबतक 
लक्षणा विवेचन पयन्‍्त ही उपलब्ध हो सका है। इसके अतिरिक्त चन्द्रकान्त 
विद्यालंकार कृत शब्दमझजरी भी इस विषय का महत्वपुर्णा भ्रन्थ है, जो हमें अबतक 
उपलब्ध न हो सका है ।* 


आशाधर प्रथम आचाय है जिन्होंने अभिधा लक्षणा एवं व्यञजना व्यापार के 
विवेचन के लिए कोविदानन्द एवं त्रिवेशिका दो ग्रन्थ लिखे हैं और दोनों ही 
समग्र रूप से उपलब्ध हैं । इतना ही नहीं, इन दोनों ग्रन्थों की सबसे मुख्य विशेषता 
यह है, जो इन्हें अत्यन्त उग़देय सिद्ध करती है, कि ये जितने विद्वतापूर्ण हैं, उतने 
ही सुगम भी हैं । इसमें उन सभी समस्याओ्रों पर सुगम शेली में विचार किया गया 
है, जो शब्दशक्ति के अध्येताओ्रों के समक्ष उपस्थित होती हैं। साथ ही इसके 
अध्ययन के समय गम्भीर चिन्तन में निरत विद्वानों को भी निराश नहीं 
होना पड़ता । इत ग्रन्थों में इन्होंने यथास्थान न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र निरुक्षत 
व्याकरण एवं साहित्यशास्त्र आदि के आचार्यों को उद्धत करते हुए? सिद्धान्तपक्ष 
क्रा समर्थन किया है। सिद्धान्त पक्ष का समथन करने के लिए उन्होंने महाभाष्यकार 
पृतञ्जलि, वात्तिकार कात्यायन, काव्यप्रकाशकार मम्मट एवं अन्य आचार्यों को 
भी उद्धृत किया है। दोनों ग्रन्थों को श्राशाघर भट्ट ने श्रभिधा लक्षणा एवं व्यजञ्ञना 
प्रकरणों में विभाजित किया है, तथा त्रिवेणिका में नैषधीयचरितम ण 
किरातार्जुनीम्‌ जैसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों को भी उद्धृत किया है। इन्होंने अपने 
एतद्विषयक दोनों ही ग्रन्थों में विवेच्य विषय को स्पष्ट करने का ही प्रयत्न 
किया है, पाण्डित्य प्रदर्शन का प्रयास कहीं प्रगट भी नहीं होता । 


१. वृत्तयः काव्यसरणावलंकारप्रबन्द्धभि: । 
ग्रभिधा लक्षणाः व्यक्तिरिति तिस्रो निरूपिता: ॥ 


तत्र क्वचित्ववचिद्‌ वृद्ध विशेषानस्फूटीकृतान ! 


निष्टंकबितुमस्मानि: क्रियते वृत्तिवात्तिकम ॥ वत्तिवात्तिक पृ० १ 


२९. यह ग्रन्थ झ्रासामी लिपि में ६५ वर्ष पुव॑ प्रकाशित हुआ था । 


३. देखिये परिशिष्ट १ 
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ग्राशाधर भद्द-- द 

संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में हमें श्लाशाधरभट्ट नाम के दो विद्वानों 
की सूचना मिलती है। इनमें से प्रथम की चर्चा पिटसेन ने १८८३ में की थी 
एवं दूसरे का उल्लेख वृहलर ने १८७१ ई० में किया। नाम साम्य के कारण ही 
डा० एस० के० डे ने दोनों को श्रभिन्न मानने का प्रयास किया है।" जबकि 
आफ्रेट ने उन्हें परस्पर भिन्न स्वीकार करना उचित माना है।* यद्यपि नामसाम्य 
के अतिरिक्त अभिन्न मानने के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। बल्कि 
उपलब्ध सामग्री दोनों के पृथक्‌ू-पथक्‌ अस्तित्व को सूचित करती है ।२ श्राफ्रेट के 
अनुसार प्रथम झाशाधर व्याप्र रवाल वंश के जेन लेखक रहे हैं। इनके पिता का 
नाम सल्लक्षण एवं पुत्र का नाम छाहुड़ था । इन्होंने त्रिषष्ठिस्मृतिशास्त्र में 
उसका रचना काल १२३६ ई० स्वयं निर्दिष्ट किया है। श्रतः उनका स्थिति काल 
तेरहवीं शताब्दी का पूर्वाध॑ सुनिश्चित है । जबकि कोविद्धानन्द एवं त्रिवेशिका के 
रचयिता आाशाधरमभट्ट मल्लिनाथ एवं सिद्धान्तकौमुदी का उल्लेख करते हैं, 
सिद्धान्तकौमुदीकार भट्टोजिदीक्षित का समय सोलहवीं शती का उत्तराधे 
सुनिश्चित है, अतः ह्वितीय आशाधरभद्व का समय सोलहवीं शती के बाद ही हो 
सकता हैं। इस प्रकार दोनों श्राशाघरभट्ट को एक मानना कथमपि उचित न होगा । 


इनमें से प्रथम आशाधररचित त्रिषष्ठिस्मृतिचन्द्रिकाशास्त्र श्रष्टाज्र- 
हृदयोद्योत, काव्यालं कार ठीका एवं ग्रहगणित की सूचना मिलती है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक आशाधर भट्ट द्वितीय हैं। वे कौन थे इनका 
जन्म कब झौर कहां हुआ था, इत्यादि के प्रसद्ध में प्रमाणों के श्रभाव में कुछ भी 
प्रामाणिकरूप से कह सकना कठिन है। अलंकारदीपिका के मद्भलाचरण पद्मों 
से हमें केवल इतनी ही सूचना मिल पाती है कि इनके पिता भट्टरामजी तथा 
इनके गुरू श्रीधरणीघर रहे हैं॥7 क्योंकि संस्क्ृत वारुमय के इतिहास में धरणी घर 


१---7700 [006068 ४०0), ॥. 72. 99 
२--(४8/8[09प75$ (+०/9/02707ए7  ए, 54॥ 
३--(क) पीटसेन रिपोर्ट भाग २ पु० ८५, 
(ख) आफ्रोट कैटलागर्स कंटलागरम भाग १, 
(ग) एस० के० डे० हिन्दुपोयटिक्स भाग १ पृ० €६ 
४--शिवयोस्तनयं नंत्वा गुरू च धरणीघरम्‌ । 
आशाधरेण कबिना रामजीभदसूनुना ॥ अ्रलंकार दीपिका पु० १ 








0१2 0)॥) 


एवं रामजी भट्ट का कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है, श्रतः इस संकेत से भी 
इनके स्थिति काल के निर्णय करने में कोई सहायता नहीं मिल पाती। इन्होंने 
अपने पिता रामजीभट्ट के नाम के साथ विशेषण के रूप में पदवाक्यप्रमाण- 
पारावारीण पद का तथा स्वयं के लिए कवि विशेषण का प्रयोग किया है ।'* 
इससे कथमपि यह ग्रतुमान किया जा सकता है कि उन्होंने व्याकरण न्याय एवं 
मीमांसा का अध्ययन अपने पिता से तथा काव्यशास्त्र का श्रध्ययत गुरुघरणीधर 


से किया होगा । संभवत: ये गुजरात के रहे होंगे, क्योंकि इनके ग्रन्थ प्रायः उधर 


ही दृष्टिगत हुए हैं । 


ग्राशाधरभट्ट ने जिन ग्रन्थों के उद्धरण दिये हैं, वे प्रायः सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन 
हैं, अत: उनके आधार पर उनकी तिथि का निधारण करना सम्भव नहीं है | आफ्रोट 
के अनुसार इनका उल्लेख जनादंन पंडित ने किया है, किन्तु वे स्वयं ऐतिहासिकों में 
अविदित हैं, अतः उनके उद्धरण से इनके स्थितिकाल के निर्णय में कोई सहायता नहीं 
प्रिल पाती, अत हमें इसके लिए अन्‍्तः साक्ष्य पर ही तिर्भर रहना पड़ता है। इनको 
रचनाओं में एक रचता अप्पयदीक्षितक्ृत कुवलयानन्द पर टीका अलंकार दीपिका है। 
अप्पय दीक्षित (कुवयलानन्दकार) का समय प्रायः निश्चित है। वे सोलवी शताब्दी 
के उतराधे एवं सत्रहवीं के प्रथम भाग में रहे हैं, यह निविवाद रूप से स्वीकार किया 
जाता है | भ्राशावरभट्ट ने सिद्धान्तकौमुदीकार भरष्टोजिदीक्षित को उद्धत किया है । 
भट्टोजिदीक्षित भी निविवाद रूप से सत्रहवीं शताब्दीं के पूर्वार्ध में रहे है। आशाघर 
भट्ट ने “अत्र वेबाकरणा:-शक्तिरेव शब्दवृत्तिः तस्थाश्च प्रसिद्धयप्रसिद्धिभ्यां शक्ति- 
लक्षणा ब्यपदेशः ” [तरिवेशिका पृ० २८] इत्यादि शब्दों में भ्रालोचनाथ्थे वयाकरण 
मत को उद्धृत किया है। वयाकरणों में कौण्डभट्टकत वेयाकरण भूषणसार में 
शक्ति की उपथु क्त परिभाषा प्राप्त होती है । इस श्राधार पर यदि यह कहा जाए कि 
वे कौण्डभटटसे परिचित रहे हैं, तो अनुचित न होगा । इस परिभाषा को कौण्ड्भद 
ने वाक्यपदीय एवं शब्दकौस्तुभ से ग्रहण किया है। कौण्डभट्ट भट्टोजिदीक्षित के 
भतीजे थे । अतश इनका समय भट्टोजिदीक्षित से अव्यवहित उत्तरवर्त्ती अर्थात 
सत्रहवीं शती का मध्यमाग स्वीकार करना उचित होगा । इसके फलस्वरूप आशाघर 
भट्ट को भी सत्रहवीं शती के मध्यभाग से पूर्व नहीं रखा जा सकता है । 


२--इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीण रामजीभट्टात्मज-आशाधरभद्विर 
त्रिवेणिकायाम्‌ ... ... ... । प्रकरणों की पुष्पिका । पृ० ११, २४, २९ । 


चितायां 





(( १५॥) 

' आशाधरभद्ठ की उत्त रवर्ती सीमा के सम्बन्ध में हमें उनके ग्रन्थों के प्रतिलिपि 
कारों से कुछ सूचना मिलती है।॥ बेल्वेल्कर एवं के० पी० त्रिवेदी के अनुसार 
कोविदानन्द की एक प्रति में शक संवत्‌ १७८३ (अर्थात्‌ १८६१ ई०) में उस प्रतिलिधि 
के तैयार किए जाने का संकेत मिलता है ।' भाण्डारकर द्वारा प्रस्तुत पाण्डलिपि सूची 
के अनुसार उन्हें शक संवत्‌ १७७५ ( १८५३ ई० ) में प्रतिलिपि की गयी आशाधर- 
भट्टकृत अ्रलंकार दीपिका ( कुवलयानन्दटीका) की एक प्रति उपलब्ध हुई है । इस 
ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्यभाग तक आशा- 
घर भट्ट की पर्याप्त प्रतिष्ठा हो चुकी थी। किसी ग्रन्थकार की प्रसिद्धि के 
लिए कम से कम एक शताब्दी का समय आवश्यक है, इस आधार पर यह कहना 


झनुचित न होगा कि आशावर भट्ठु की उत्तर सीमा अ्रठारहवीं शताब्दी के मध्यभाग 
के बाद रखना उचित न होगा ॥ 


यह चर्चा पहले (प्ृ० ७ में) की जा चुकी है नागेश प्रथम,वेयाक रण हैं, जिन्होंने 
व्यञ्जना को स्वतनत्र शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। उनसे पूवंवर्ती आचार इसे 
गुणवृत्ति, दुसरे शब्दों में अ्रभिधा के दीघंव्यापार, में ही समाहित मानते रहे हैं, 
नागेश की यह भी मान्यता रही हैं कि इस शक्ति को भतृ हरि द्वारा स्वीकृति स्फोट 
के अ्न्तगंत व्याख्यात किया जा सकता है, श्रतः व्यंजना की स्वीकृति प्राचीन आचार्यो 
की मान्यता के विरुद्ध भी नहीं है । श्राशाधरभट्ट के ग्रन्थों से यह भी पता चलता है कि 
व्यञ्जना शक्ति को भी स्वीकार करने वाले किसी वयाकरण का पता उन्हें न था । 
तभी वे कहते हैं कि वेयाकरणों के अनुसार शब्द का व्यापार केवल शक्ति अर्थात्‌ 
अभिधा है। शक्ति के प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि भेद से दो प्रकार हैं, प्रसिद्धि को ही 
शक्ति एवं अप्रसिद्धि को लक्षणा कहते हैं, व्यंजना का अच्तर्भाव भी दीघेव्यापार के 
के कारण उसमें ही हो जाता है । झाशाधर भट्ट के इस उद्धरण से यह सुनिश्चित 


१. (क) ७99४678 छा ४]. (/७777707/ 7. 48, 
(ख) 7770वतप्रट/07 70 बेयाकरण भूषण सार ?., 20 । 


२, डिशव्यतवध्ाएश$8 वहा ता हांत, ३३5, शिक्वात्र ॥ 07799, 
893, 7? 66। 
३. अत्र वेयाकरणा।--शक्तिरेव शब्दवत्तिः, तस्याश्च प्रसिद्धचप्रसिद्धिभ्यां 


शक्तिलक्षणा व्यापदेश: । व्यञ्जना तु तत्रवान्तर्भवति दीघेव्यापारादिति | 
त्रिवेणिका पु० २७, २८। 











(॥ १३३ ) 


हो जाता है कि वे व्यञज्जना को शब्दशक्ति स्वीकार करने वाले वैयाकरण नागेश 
से सवंथा अपरिचित थे | 


नागेश का समय सत्रहवीं शती का श्रन्तिम एवं अठारहवीं शती का प्रथम 
भाग माना जाता है ।? उन्हें एवं उनकी रचनाओं को उनके जीवनकाल में ही 
पूर्ण समादर प्राप्त हो चुका था | उनक्रे कारण राजदरबारों में उन्हें सम्मानित किया 
गया था । इतिहासकारों के अनुसार जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने १७१४ में 
अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर उन्हें श्रामन्त्रित किया था, जिसे नागेश ने अस्वी- 
कार कर दिया था | इसे देखते हुए यह स्वीकार करना सम्भव नहीं हैं कि आशाघर 
भट्ट उनसे परवर्ती श्रथवा समकालीन होते हुए उनसे श्रपरिचित रहते । श्रथवा अपने 
इस लघु ग्रन्थ में पंतालिस बार से अधिक लगभग तीस ग्रन्थकारों का उल्लेख करके 
भी तागेश का उल्लेख न करते । भ्रतः यह मानना ही उचित दोग' कि वे नागेश भट्ट 
से पूव. कालीन रहे हैं; अथवा यदि समकालीन भी थे तो अ्रपेक्षाकृत पूर्व रहे हैं.। 
इन समग्र तथ्यों ये आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अनुचित न होगा कि आशाधर 
भट्ट सन्रहवीं शताब्दी के उत्तराधे में रहे हैं । 


आशाधर भदट्द की कृतियां. 


को विदा नन्द' 
कोविदानन्द शब्दशक्ति विषयक महत्त्व पूर्णा लधु ग्रन्थ है। इसमें ग्रन्थकार 

ने प्राचीन श्राचार्यों की मान्यता के अ्रनुसार लक्षण और उदाहरणों के साथ शब्दव्यापार 
विषप्र पर विचारकिया है । यह ग्रन्थ मूलतः कारिकाओओं में है । ग्रन्थकार ने स्वयं उस 
पर कादम्बिनी नामक संस्कृत टीका भी लिखी है। आशाघरभट्ट की दृष्टि से यह एक 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसीलिए उन्होंने न केवल त्रिवेणिका में अनेक बार इसका उल्लेख 
किया है, श्रपितु त्रिवेणिका के मंगल श्लोक में स्वयं को गौरव के साथ कोविदानस्द 
का रचयिता भी कहा है। इस ग्रन्थ का प्रथम बार मुद्रण उज्जैन से एवं दूसरी- 
बार सरस्वती सुषमा में संवत्‌ २०१८ वि& में हुआ है। इसके अतिरिक्त मे 

ग्रन्थ इस संस्करण के साथ वृत्तिसमुच्चय में भी लेखक द्वारा व्याख्यात होकर प्रस्तुत 
हुआ है । 


तक -- + जा असल - जथक तकलीकनान जीकलओ 3 क+-ब- २०-काननन -ननान कं न-कजना आने ते अल का अल अनक जाओ, 


१००७०५७४६९7) ०07 8४7, (४॥8777767 2, 49, 
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(4१३४०) 


त्रिवेशिका 

त्रिवेणिका आशाघरभट्टकृत शब्दशक्ति विषयक द्वितीय ग्रन्थ है । जेसीं कि 
ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा है एवं त्रिवेणिका नाम करण का कारण भी, इसमें श्रमिधा 
लक्षणा एवं व्यंजना इन तीनों शब्द शक्ति4ों का प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत हुआ है।' 
जैसा कि पहले कहां जा चुका है कि आशाघर मभद्ठ के ये दो ऐसे स्वतन्त्र पूर्ण ग्रन्थ छ् 
जिनमें अ्भिधा लक्षणा एवं व्यंजना तीनों शक्तियाँ का प्रामाणिक सोदाहरण विवेचन 
किया गया है । इसका प्रथम बार प्रकाशन प्रिस आफ वेल्स संसक्ृत सीरीज्ञ १४ में 
बनारस से सन्‌ १६२४५ ई० में हो चुका है । 


अलड्गर दीपिका 

आशाघधर भट्ट की तृतीय कृति अलंकारदीपिका है। यह कृति स्वतन्त्र ग्रन्थ 
न होकर अप्पयदीक्षितक्ृत कुवलयानन्द क्ली टीका है | इसमें केवल कारिकाओओं को 
व्याख्या की गयो है, कुवलयानन्द की वृत्ति एवं वृत्ति में दिये गये उदाहरणों का विश्ले- 
षण इस टीका में नहीं हुआ है । कुवलयानन्द पर यह सुविदित टीका है, और अनेक 
बार इसका मुद्रण हो चुका है । जमेन में इसका अनुवाद भी वरलिन से १६०७ 
में प्रकाशित हो चुका है, ऐसा पता चल्ता है । 
अद्व त विवेक 

जैसा कि नाम से ही विदित होता है, यह ग्रन्थ श्रद्वत वेदान्त का होना 
चाहिए । यह ग्रन्थ अब तक मुद्रित न हो सका है। कुन्हन राजा द्वारा सम्पादित 
न्यू कैटलागर्स कैटलागरम के भ्रनुसार इस ग्रन्थ की पांच पाण्डलिपियों की सूचना 
मिलती है जो निम्नलिखित है;-- 


१. बड़ोदा ११८०६, नासिक 77 97 

2, छछ२50७ ]43 बम्बई 879-82 7.5 

3. छ0रा 904. ]879-80 

4. 820 7 ]2.  9, 70. ?. 48 ?. 42 
प्रभापदल 


ग्राशाधर भट्ट ने त्रिवेणिका में प्रभापटल से निम्नलिखित दो पद्मों को 
उद्धत किया हैः-- 
१. शक्तिभक्ति व्यक्ति गंगायमुना गृढ़ निभरा: । 
निहबन्त्यः सन्त्यत्र स्यात्तदेषा च्रिवेणिका । त्रिवेणिका पृ० १ । 
२, त्रिवेणिका प्ृ० २८ 





( १४ ) 


यदिह लिखतामव्युत्पत््या पतेल्लघु दृषणम्‌ 
निपुणाधिषणरुज्भित्वा तत्कृतिमंम्र सेव्यताम्‌ । 

सरसबिमले वातक्षिप्त॑ निवाय तु शैवलम, 
सलिलमम्ृतप्रायं प्रायः पिबन्ति पिपासव: ॥ 


यदि मम सरस्वत्यां कश्चित्कथंचन दृषणम्‌, 


प्रलपति, ततः प्रोढप्रज्ञँ) स कि कविभिः सम: । 
रघुपतिकुटुम्बिन्यां सत्यामवद्यमुदाह रन्‌ 
हतक रजक: साम्यं लेमे स कि सह राजभि: | 


इन दोनों पद्यों के उद्धरण के अतन्तर आशाधरभद्ठ ने स्वयं स्वीकार किया 
है कि जिस प्रकार कालिदास ने रघुवंश गत कुछ पत्चों श्रथवा पद्मांशों को श्रपनी 
दूसरी कृति कुमार सम्भव में निबद्ध कर दिया है, मैं भी उसी भाँति प्रभापटल के 
उपर्यक्त हारिणी छन्द में निबद्ध दो पद्मों को त्रिवेणिका के अन्त में निबद्ध कर रहा 
हैं । * दस आधार पर यह स्वीकार करना अनुचित म होगा कि यह ग्रन्थ भी आशा- 
घर भट्ट की अन्यतम कृति है। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में हमें भब तक कोई विशेष 
जानकारी न मिल सकी है, किन्तु बटुकनाथ शास्त्री के अनुसार यह भ्रन्थ सम्भवत: 
तन्‍्त्र का होना चाहिए।* 


“3 
०.५ 


त्रिवेणिका पृ० २९ । 


प्रभापटले निबद्धमिदं हारिणीदह्यं तापापनोदाय त्रिवेरिकाप्रान्ते विन्यस्तम। 
यथा रघुवंशस्था श्लोका स्वक्वतत्वात्कुमारसम्भवे विन्यस्ता: । त्रिवेणिका 
पृ० २९ | 


३. श्रा7007८707 60 47ए९०77/79 ?, 4. 
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कोविदानन्दः 
( कादसम्बिनी-दीपिका-संवलित:ः ) 
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आशाधरभट़ विश्चितः कोविदानन्दः 


अशभिधाजृत्तिनिरूपणम््‌ 


जिनयनलसतपश्ास्यश्षीः षडानननन्दनः । 

सततमंहिमा सप्तष्याद्यः कृतसस्‍्तुतितोषितः ॥ 

जयति जगता व्याकृुवाणोड्जयाकृतिनामनी । 

पुनरपिद्यधत्‌ कण्ठेकाल/ स कालकलोजिम्कतः) ॥१॥ 

श्रीगणेशाय नमः । श्रीहरिक्षृष्णाय नमः । 
प्रणम्य शछ्भूरं साम्ब॑ कोविदानन्दनामकम्‌ । 
ग्रन्थ व्याख्यासि सडक्षेपात्‌ स्वकृतं बोधसिद्धमे ॥ 
अथाभिधानिरूपणम्‌ 

अथात्र शब्दव्यापारसंशयनिवृत्तिकामै: शिष्येः प्रेरित अशाघरभट्वनामा 
कवि: सडक्षिप्तं युक्तियुक्तं कोविदानन्दाख्यं ग्रन्थं कुवेनू शिवोत्कषेरूपं मद्भल- 
माचरति--त्रिनयनेति । तिभिस्विभिनेयनेलेंसनु त्रिययनलसत्‌, 'तद्धित०' 
[ २-१ ५१ ] इत्यादिना द्विशुगर्भस्तत्पुरुष: । त्रिशब्दस्य बृत्तिविषये वीप्सार्थ- 
त्वम्‌ । अजया - मायया जगतामाकृतिनामनी व्याकुर्वाण: प्रकटीकुर्वाण:, पुनश्र 
अपिदधत्‌ संहरज्ित्यथ: | कण्ठेकाल -- शिव: “हलदन्तात्‌ सप्रम्याः सज्ञायाम्‌' 
[ ६-३-९ ] इत्यलुक्‌ । जयति -सर्वोत्कर्षण वर्तत इति वस्तुनिर्देशात्मकं मद्भल- 
मेतत्‌ | त प्रणतोडस्मि, स मे प्रसीदत्विति नभस्कारा्ञर्बादावपि व्यज्येते | शेष 
सुगमस्‌ ॥१॥| 

पंचानन की शोभा से युक्त पघडानन कातिक्रेय को आनन्दित करने वाले 
सप्तर्षि आदि के द्वारा जिनका स्तुति की जा रही है, वे निरन्तर महिमाशाली 
तीन नंयनों से युक्त भगवान शंकर, जो अपनी अज अर्थात्‌ अनादि माया से 
विश्व के नाम और रूप को प्रकट करते हैं एवं पुन: उसे समाहित कर लेते हैं, 
वे कालबम्धनमुक्त नीलकण्ठ सर्वजयी हों ॥१॥ 





| द | कोविदा ननन्‍दे 


ऐप + 


नोट:ः- प्रस्तुत दो पद्मों में ग्रन्थकार ने त्रितयन शब्द हारा शब्द 
में विद्यमान अभिधा, लक्षणा एवं ब्यंजना नामक तीन शक्तियों की ओर 
संकेत किया है। साथ ही अजया रब्द द्वारा शब्द की नित्यता, आकृति 
नाम्ती व्याकुर्वाण: द्वारा शब्द ब्रह्म से ही नाम रूपात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति 
एवं पुनः अपिदधत्‌' द्वारा शब्द ब्रह्म में ही उस नाम रूपत्मक जगत का 
तिरोधान होता है, ऐसा संकेत किया है । 

प्राचां वाचां विचारेण शब्दव्यापारनिणयम्र्‌ | 

करोमसि कोविदानन्द॑ लक्ष्यलक्षणलक्तितम ।॥।२॥! 

प्राचामिति । प्राचाम्‌ - वृत्तिवात्तिककारादीनाम्‌ | लक्ष्यलक्षणलक्षितम्‌, 
लक्ष्याणि - उदाहरणानि, लक्षणानि 5 स्वरूपकथनानि, तेल॑क्षितं संयुक्त- 
मित्यथ: ॥२॥ द 

मैं आज्याधरमद्ठ वृत्तिवातिककार अप्पयदीक्षित आदि आचार्यों के 
दब्दव्यापारविषयक विचारों को हृदयंगम करते हुए लक्ष्य और लक्षण से ; 
युक्त इस को विदानन्द ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूँ ॥२॥ क्‍ 





प्रमाणएत्वेन शब्दानां करणत्व॑ शरादिवत्‌ । ! 
तेन व्यापारयुक्तत्व॑ नियत स्वाथंसाधने ॥३॥ 
द 
| 
॥ 





प्रमाणत्वेतेति । शब्दानां प्रमाणत्वेन चक्षुरादिवद ज्ञानसाधनत्वेन, 
यथाथज्ञानं प्रमा तस्या: करणं प्रमाणमिति लक्षणात्‌ । करणत्वं व्यापारवद- 
साध्य रणकारणत्वम्‌ । अस्तीति शेष: । तेन स्वार्थसाधने भिदादिषु शरादीना- 
मिव व्यापास्युक्तत्व॑ नियतमेव । अन्यथा शाब्दबोधासभव न्‍ इंति भाव३। 
द्रव्या दिसाधारणं निर्व्यापारसाधा रणय्च हेतुत्वम्‌ । क्रणत्व तु क्रियामात्रविषयं द 
व्यापारनियतं च !।३॥ !। द 

जिस प्रकार ज्ञान के साधनभूत चक्षु आदि प्रमा के साधन भूत होने से द 
प्रमाण हैं, उसी प्रकार शब्द भी परमा के साधन होने से प्रमाण हैँ। य शब्द 
प्रमाण होने से प्रमा के करण हैं । जिस प्रकार बाण आदि, जो शचुनाश क्रिया 


ट 


थे । सब दे ते ट 6 ध्‌ ञअ क्‍ 
के प्रति करण होते हैं, सदा व्यापार युक्त होते € (पा ६३ साधारणं 
कारण करणम्‌ | तर्क संग्रह ] उसी प्रकार शब्द भी निज अथ॑ को प्रकट करने 

है 5५ गेगा ॥३॥। 
के कारण अवब्य ही व्यापार युक्त हैं, यह मानना होगी ' 


आम 0 7. जी, 





अभिधावृत्तिविचार: |] ॥00/८ 


शास्त्रावेज्ञोतसंकेता लक्ष्यलक्षाः शरा इव। 
सद्योड्थेकारिणखः शब्दास्तेन तस्थापि हेतुता ॥॥४॥ 
शास्त्रादेरिति | लक्ष्य लक्षयन्तीति लक्ष्यलक्षाः सम्मुखीता इत्याथः । 
सद्योष्थेिका रिणो बोधनकारिणो भेदनकारिणइच । तेन तस्यापि संकेतज्ञान- 
स्थापि शाब्दबोधे शरसम्मुखीकरणस्य लक्ष्यभेद इव हेतुता$स्ति । अपिशब्दाद 
व्यापारस्य ॥४॥| ः 
जिस प्रकार बाण अपने लक्ष्य पर ही गिरते हैं इसी प्रकार शास्त्र आदि 
से संकेतों से युक्त होकर दब्द भी तत्काल अथ «का बोध कराते हैं । अतः शाब्द 
बोध के प्रति शब्दों को हेतु स्वोकार किया जाता है ॥४॥ 
व्यापारादलिरिक्तोज्यं संकेतों वाच्यगोचरः । 
योग्यताजनकों वाणे लक्ष्यसम्छुखता यथा ।॥॥५॥ 
व्यापारादिति । वाच्यगोचरः शक्याथ विषय: शब्दनिष्ठ इति शेष; | 
अतिरिक्तो भिन्न 'एवाभेदे मानाभावादिति भावः योग्यताजनकः सहंकारि- 
कारणमित्यथ: ॥५॥ 
जिस प्रकार लक्ष्यों का सम्मुख होना बाणों में संक्रेत की योग्यता 
उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ लक्ष्य बाणों के सम्मुख होने पर ही बाणों द्वारा भेदन 
के योग्य होते हैं, और वह योग्यता व्यापार से भिन्न होती है, उसी प्रकार 
वाच्य अर्थों में विद्यमान संकेत वाचक शब्दों द्वारा वाच्य अथ्थ के बोधन को 
योग्यता उत्पन्न करता है, शब्द में विद्यमान ये संकेत शब्द में विद्यपान 
व्यापार से भिन्न है ॥५॥ 
ज्ञातस्यैवो पयोगित्वमर्थे तस्यान्यथा तु न। 
लच्पेड्वधारितस्थेव सम्सछुखत्वस्थ भेदने ॥६॥ 
ज्ञातस्येवेति । अर्थ 5 अथबोधनेध्वधारितरय निश्चितस्य बाणनिष्ठ- 
स्पेति शेषः । लक्ष्ये लक्ष्मविषये ॥६॥ 
जिस प्रकार सम्मुख में स्थित लक्ष्यों के भेदन में हो बाण समथ होते 
हैं, उसी प्रकार ज्ञात शब्द और अथ ही अथे बोधन में समर्थ होते हैं, अज्ञात 
नहीं ॥६॥ 











७] | कोविदा नन्‍दे 


संकेतमेव शउ्दस्थ व्यापार ताकिका चिदहुः । 
वअज्ञातस्थोंपयोगित्वंं न कथं बाणवेगवत्‌ ॥७॥। 
संकेतमेवेति । ईव्वरेच्छाविद्ेष: संकेतः स एवं दब्दव्यापार इति 
ताकिका: । तन्‍्मते दृषणमाह--व्यापार॒स्य ज्ञातस्येवोपयोगित्वमिति नियमों 
नास्ति, प्रत्यक्षेयोपलम्भादिति भावः ॥७॥। 
नेयायिक लोग दब्द में विद्यमान ईव्वरेच्छाविशेष संकेत को ही 
शब्द व्यापार मानते हैं । किन्तु यह उचित नहीं है । क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते 
हैं कि ज्ञात पदार्थ का ही उपयोग होता है, अज्ञात का नहीं । ज्ञात बाण वेग 
ही लक्ष्य का भेदन करता है, अज्ञात नहीं । इसी प्रकार ईव्वर की .इच्छा विशेष, 
ईश्वर भिन्न द्वारा अज्ञात है, अतः अथ बोध में उसका उपयोग नहीं हो 
सकता । [ शक्तिव्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्ध: । सा चास्मात्यदादयमर्थों 
बोद्धव्य इतीव्वरेच्छारूपा । न्याय सिद्धान्त मुक्तावली० पृ० २१० ] ॥७॥ 
एकेनानेकसाध्योड्थों लाथवाद्यदि साध्यते। 
स्त्रीपुंसयोरन्यतरल्लाववाच्छिशुकृत्न किम्न्‌ ॥5॥ 
संकेतव्यापारयोरभेदाज्भीकारे लाधवम्‌, तच्च गुण इत्याशड्ूद सफल 
गौरवमपि गुण एवं, तत: स्वीकतंव्यमित्याह -एकेनेति । अन्यतरदेक॑ शिशु- 
कृत्‌ शिशुजनक॑ किन स्थात्‌ ? तोक न जनयेत्‌ । कथमिति पाठः साधीयान्न, 
यतो विवाहादिगी रवपरिहारा|[दति भाव: । ८॥ 
नेयायिकों की ओर से यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि संकेत और 
व्यापार इन दोनों को अभिन्न क्यों न माना जाएं।अथवा इन दोनों में एक 
को ही अथ बोध का हेतु क्यों न स्वीकार किया जाए, ऐसा मानने पर लाघव 
होगा और लाधव महान्‌ गुण है । इस आशंका के उत्तर में ग्रंथकार का कहना 
है कि दो वस्तुओं द्वारा साध्य पदा्थ की उत्पत्ति एक के द्वारा संभव नहीं है । 
अन्यथा स्त्री और पुरुष द्वारा मिलकर उत्पाद्य शिश्ु की उत्पत्ति भी अन्यतर 
से स्वीकार करने में आपत्ति न होनी चाहिए। क्योंकि उस स्थिति में विवाह 
आदि गौरव की अनायास निश्वत्ति हो सकती है। तात्पय यह है कि जिस 


१. “अज्ञातोष्प्युपयोगी तम्‌” इति क । 











अभिधावृत्तिविचार: ] 39% 


प्रकार स्ली और पुरुष द्वारा मिलकर शिद्यु की उत्पत्ति होती है, वह केवल एक 
के द्वारा नहीं हो सकती; उसी प्रकार संकेत ओर व्यापार दो की सहायता 
से होने वाला अथबोध केवल एक के द्वारा नहीं हो सकता !॥५॥ 

अधमथ इतश्शब्दाडेदय इच्छेशशी तु या। 

प्रवतेकोपंदिष्दया सा संकेत इति मण्यते ॥६॥ 

संकेतलक्षणमाह-- अयमिति । प्रवतंकोपदिष्टेति प्रवर्तकग्रहणादाधघ्ु- 
निकेषु नाव्याप्तिः । उपदिष्टा इच्छा संकेत:, अथवा इच्छापूर्वक उपदेश: संकंत 
इति पक्षद्वयं सिद्धयति ॥९॥ 

“इस शब्द के द्वारा इस अथ का बोध होता है' प्रवर्तक द्वारा उपदिष्ट 
इस प्रकार की इच्छा को संक्रेत कहते हैं ॥९॥ 

स॒ इेश्वरकृतः साथौ शब्दे शास्त्र तु शास्ति तम्र्‌ । 

असाधौ व्यवहारादेः संबेद्य! स खुधीकृलतः ।१०॥ 

संक्रेतद्दवेविध्यमाह--स इति । साधौ८-संस्कृते शब्दे ईश्वस्कृत:, 
असाधौ 5 प्राकृते सुधीकृतः, आधुनिकविद्वल्कृत इत्यथ: ॥१०॥ 

यह संकेत दो प्रकार का है ईश्वरकृत और सृधीकृत । साधु शब्दों 
[ यौगिक ढाब्दों | में ईश्वरक्ृत संकेत रहता है। शास्त्र द्वारा उसका 
बोध कराया जाता है। असाधु अर्थात्‌ रूढ़ि शब्दों में सुधीकृत [ उत्तम वृद्ध 
अर्थात्‌ विद्वानों द्वारा निदिष्ट | संकेत रहता है तथा व्यवहार आदि द्वारा 
उसका बोध होता है ॥१०।। 

लाधवादेकमाजेण बोधोड्थस्थ मतस्तु येः। 

तनन्‍्यते दोष एवं स्थाल्लाधथवं॑ विफल यतः) ॥११॥ 

लाग्ववादिति । एकमात्रेण संकेतमात्रेण विफलमर्थासाधकमित्यथे: ॥११॥ 

नेयायिक परम्परा आदि के आचार्य जो लाघव के कारण संकेत 
और व्यापार को अभिन्न मानते हैं और केवल एक के द्वारा ही अथः बोध 
स्वीकार करते हैं, उनका मत दोष रहित नहीं है। क्योंकि व्यापार के बिता 
सकेत अथ बोधन में सफल नहीं हो सकता। फलतः इस प्रसंग में लाघव 
निरथक है ॥११॥ 
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| [ कोविदानन्दे 


संकेतगहण हेतूनू श्शणूदाहरणः सह। 
ग्रायो व्याकरणं कोशो निरुक्त॑ सुनिवागपि ॥१२॥ 
के ७. 6१ ८. ८. 
व्याख्यान वाक्यशघश्च प्रसिद्धाथस्य सन्निधिः । 
उपसानप्रमाएं च व्यवहारश्च तद्ठिदाम ॥१३॥ 
ज्ञातस्येव संकेतस्योपयोग इत्युक्तं तत्नरोपायानाह--संकेतेति । संक्रेत- 
ग्रहरो सकेतज्ञाने, प्राय इत्यनेन मुख्यत्वं सूचितम्‌ । निरुक्‍तं यास्काचार्यक्रतं 
शास्त्रम्‌, मुनिवाक्‌ -व्यास।दिवचनम्‌, गोबलीवर्देन्यायेन पृथडः निर्देश: ॥१२॥ 
व्याख्यानमिति । व्याख्यानम्‌ ८पर्याथादि, वावयशेषः - पौर्वापर्यम, 
यदाहुः--पौर्वापर्यपरामृष्ट: शब्दोज्न्यां कुरुते मतिम्‌” इति ॥१३॥ 
अग्रिम प्रकरण में संकेत ग्रहण के जो हेतु हैं उनका उदाहरण सहित 
विवेचन किया जा रहा है | सामान्यतः व्याकरण, कोष, निरुक्त | निवंचन ] 
आप्त-उपदेश, व्याख्यान अर्थात्‌ पर्याय आदि का निदश, वाक्यशेष अर्थात्‌ 
प्रकरणबोध, प्रसिद्ध अथ के साथ सन्निधि, उपमान-प्रमाण और व्यवहार संकेत 
ग्रहण के हेतु होते हैं ॥१२-१३॥ 


अभिश्चिता मिश्चिताश्च संक्रेतग्रहहेतवः । 

दशिताः साधुशब्दानामसाधूनां च केचन ॥१४॥ 

अमिश्रिता' इति | असाघूनां प्राकृतादीनां केचन व्यवहा रादवः ॥१७४॥ 

उपयु क्त संक्रेतग्रह के हेतु कभी अमिश्चित रूप से अर्थात्‌ पृथक पृथक 
और कभी मिश्रित रूप से संक्रेत का ग्रहण कराते हैं । अग्रिम पंक्तियों में कुछ 
साधु अर्थात्‌ यौगिक और कुछ असाधु अर्थात्‌ रूढ़ि शब्दों में संकेतग्रहण के 
उदाहरण उपस्थित किए जा रहे हैं ॥१४॥ 

९ ७ 
पावंत्यम्बा तथा चोसा तथा दिक्करवासिनी । 
साम्बः सोमो भवो सखुल्लकेश! शूली यथाक्रमम ॥१५॥ 


१. असिश्चितेति पाठो मातृकायाम्‌ । 
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एषामुदाहरणान्याह--पावतीति । पार्वतीशब्देडपत्याथरपप्रत्ययविघायक 
व्याक रणम्‌ । अम्बाशब्दस्य रूछवत्वात्‌ कोश: | उमाशब्दे उशब्दस्य सम्बोधनाथे- 
कस्य माशब्दस्य निषेधाथस्य च संयोगे व्युत्पत्त्यभावेषपि “अक्षरसाम्यान्निवचन 
त्रयात्‌” इंति निरुक्ततचनम्‌ । तथा च कुमारसम्भवे-- 


“उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम” [१,२६| 
मेनकावाक्यगत्तोका रमका राणा ? मक्ष राणां देवीनामगतानाँ तेषामभिन्नन _ 
रूपत्वादक्ष रसाम्यहेतुको5यं संकेत: । तद्बोधकच्च निरुक्ततचनम्‌ । एवम्‌-- 
स तौ कुशलवोन्मृष्टगभवलेदो तदाख्यया । 
कावि: कुशलवावेव चकारु किल नामतः॥ 
इत्यादिष्वपि स्वयमृह्यम्‌ । 
दिक्‍्करवासिनीति । अन्र शम्भुवाचकदिक्करशब्दः कोशादिष्वहृष्ट्चर 
इ्ति। 
दिक्‍करस्तरुणः प्रोक्तस्तथा शम्भुश्च दिक्‍करः । 
तस्मिन्‌ यदूषिता देवी तस्माद्‌ दिककरवासिनी ॥ [अ० ८२] 


इति कालिकापुराणो मुनिवाग्‌ व्यासवचनम्‌ । एवं विखरशब्दस्य बुद्धि- 
वाचकत्वे श्मशानशब्दस्य सुषुम्णावाचकत्वे च मुनिवाक संकेतग्राहिकेति 
बोध्यम्‌ । अन्यान्युदाहरणानि स्वयमह्यानि । 

अम्बया सहित: शिव: क्ृष्णपुत्रो वा व्याख्यानान्निश्चीयते । सोमशब्दस्य 
सोमयाजी ब्राह्मणोब्यमित्यादौ भक्तिमागपौर्वापर्य सोमशब्दः शिववाचक:, 
कममार्गपौर्वापर्य तु यज्ञविशेषवाचक इति । “भवो भवतु भव्याय” [सु० म० १] 
इत्यादौ 'भवः शर्वो रुद्रः' इत्यादो व भवशब्द: शब्दान्त रसा न्रिध्याच्छिववाचको 
न तु संसारवाचक इंति । मुख़केश इति। मुझ्ञा इव केशा यस्येति व्युत्पत्त्यो- 
पमानप्रमाणेन पिशज्केशत्वेन जटाघरत्वं निश्चीयते । 


शूलीति । अन्येषां शुलधरत्वेषपि शुलिशब्देत शिव एवं व्यवहियते । तेन 


शूली सेव्य इत्यत्न वृक्षविशेषः शूलरोगी छूलायुधपुरुषो वा न प्रतीयते ॥१५॥ 


१, मेनकावाक्यगत उकारमकाराणाम्‌ू--मा० पाठः । 








पी ] | कोबविदानन्दे 


पावती पद्म में उमा अथ का बोध कराने वाली शक्ति का बोध 
व्याकरण से होता है, क्योंकि व्याकरण के अनुसार यह पद पर्वत शब्द से 
अपत्य अथ में अण एवं ख्री अथ में 'डीप” प्रत्यय करके निष्पन्न होता है । 
'अम्बा” शब्द में संकेत ग्रहण कोष के द्वारा होका है, क्योंकि यह पावती अथो 
में रूढ़ि है । इसका बोध कोषकार कराते हैं । उमा दब्द में संकेत का ग्रहण 
निरुक्त अर्थात्‌ निव॑ंचन से होता है। क्योंकि निवंचन के अनुसार 'उ' छाब्द 
संबोघनाथक है, और “'म” शब्द निषेघात्मक । क्योंकि मेनका ने संबोधन पूर्वक 
उसे तय करने से मना किया था, अत: उमा उसका नाम पड़ा, जेसा कि 
कालिदास के वचन में विदित होता है। 'उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा 
पद्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम” [ कुमार सम्भव--१, १७, ) निरुक्तकार ने भी 
कहा हैं 'अक्षर साम्यात्‌ निनब्रयान्‌' ? [ निरुक्त १:१९. ] दिकक्‍करवासिनी शब्द 
में संकेत का ग्रहण न तो व्याकरण से होता है, न कोष से ओर न निवचचन 
से । इस शब्द का अथ-बोघ हमें कालिका पुराण में उपलब्ध व्यास के बचन 
से होता है, और पता।चलता है कि यह पद देवी का बोधक है । 


“दिक्करस्तरुण:ः प्रोक्तस्तथा शम्भुश्च दिक्‍करः । 
तस्मिन्‌ यदूषिता देवी तस्माद्‌ू दिक्‍करवासिनी ॥” 
| कालिका पु० अ० ४२ ] 


साम्ब पद में संकेत का ग्रहण व्याख्यान के द्वारा होता है और विदित 
होता है कि यह पद शिव और कृष्ण के पुत्र का बोधर्क हैं। सोम छाब्द में 
संकेत ग्रहण वव्यशेष ।अर्थात्‌ प्रकरण के द्वारा होता है। उद्ाहरणार्थ 'सोम- 
याजी ब्राह्मण:” इत्यादि वाक्‍्यों में भक्ति मार्ग के प्रसंग में सोम शब्द शिव का 
वाचक होगा और कम मांग के प्रकरण में यज्ञविशेष का वाचक । “भवों भवतु 
भव्याय' इत्यादि वाक्‍यों में भव शब्द दाब्दान्तर के सान्निध्य से शिव का 
वाचक है, संसार का वाचक नहीं । 'मुझ्लकेश' शब्द में संकेत का ग्रहण “मुद्ध 
इव केशा: कस्य इस व्युत्पत्ति से उपमान प्रमाण की सहायता से होता है। 


___न्‍_क, 


१. “निवचनम्‌ ब्र॒यात्‌” क ! 


। 
" 
द 


लक्ष्य भेद की स्थिति में अर्थात्‌ अन्य अं की प्रतीति में बाण के समान उसका 


अभिधादृत्तिविचार: | [0५ /8/, 
इसी प्रकार शूली” शब्द में संकेत ग्रहण व्यवहार के द्वारा होता 
है ॥१५॥ 

बहुष्वर्थेषु संकेतों हर्यादेरस्ति यद्यपि। 

तथाप्येकत्र भजते व्यापारस्थ सहायताम ॥१६३॥ 

बहुष्विति । एकत्रेति | युगपद्‌ बहुबोधासम्भवादिति भाव: ॥१६॥ 

यद्यपि हरि आदि शब्दों का अनेक अर्थों में संकेत है तथापि [संयोगादि 
से नियंत्रित होकर] एक अथे में ही अर्थात्‌ एक अथ की प्रतीति के लिए ही 
व्यापार की सहायता करता है। क्योंकि एक साथ अनेक अर्थों की प्रतीति 
संभव नहीं है ।।१६॥ 

सकूत्प्रयुक्तः शब्दोड्सौ सकृदेकाथसाधकः । 

बाणवल्लक्ष्यमेदे तु प्रयोगं पुनरहेति ॥१७॥ 


अन्न हेतुमाह--सकृदिति । अर्थस्य साधको बोधकः, बाणपक्षे विदार- 
णादिकारक:, लक्ष्यभेदे लक्ष्यान्तरेष्थान्तरे च साध्य इति शेषः ॥१७॥ 


एक बार प्रयुक्त शब्द एक काल में एक अथ को ही प्रगट कराता है। 


पुनः प्रयोग किया जा सकता है ॥१७॥ 


एको5थः प्रकृतश्लेषे विकल्पादपरेंडपि च। 
न्योड्थ उमयश्लेषे व्यापारबलतः क्वचित्‌ ॥१८॥ 
इलेषालद्धारे बह्मथ प्रसिद्ध निराकरोति--एक इति । अपरेथ्प्रकृत- 
इलेषेडपि एकोध्थों न त्वनेक इत्यथ: । तत्र हेतुविकल्पादिति । उभयश्लेषे 
त्वन्योर्ष्थः कचिद्‌ ग्रन्थे व्यापारबलतः शक्तिबलादेव स्वीकृत: । व्यज्ञना- 
बला दित्यन्ये ॥१५॥ 


प्रकृत ब्लेष में ही वह एक अर्थ ही प्रकट कराता हैं। अप्रकृत इ्लेष में 
भी वह हेतु विशेष के कारण अन्य अथ का बोध करा पाता है। [ऐसी स्थिति 
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में ब्लेघ हेतु पदों के कारण वाचक हाब्द की पुनः कल्पना की जाती हैं। ] 
क्‍ उभय ब्लेष में दो/अर्थों की प्रतीति हो सकती है। ऐसी स्थिति में दो अर्थों 
की प्रतीति के लिए कुछ आचाये शक्ति विशेष को स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ इन 
स्थितियों में वयंजना व्यापार स्वीकार किया जाता है । ॥१८॥ 


अजो जयति कज्जास्थ इत्यत्रा्थों विकल्पितौ । 
साध्योडजः सो मनिरतैरन्यत्रार्थों बलात्‌ कृतः ॥१६॥ 
उद्हरणमाह--अज इति । अत्रांजशब्दे हरिंहरयोविकल्पातु प्रकृत- 
ब्लेष: । कझ्जशब्दे चोपमानभूतयोद्चन्द्रपद्मयोविकल्पादप्रकृतइलेष: । सोम- 
निरतेः सोमवारबव्रतनिरतेरज: शिव: साध्य: यद्यनिरतैरजरछाग: साध्य इत्य- 
प्रकृतोरर्थ: शवत्या व्यज्ञनया वा प्रतोयते । 'अजो हरौ हरे कामे विधो छागे 
रघो: सुते' इति विश्व: ॥१९॥ 
यथा--/अजो जयति'” वाक्य में प्रकृत र्लेष माना जाता है । यहाँ अज 
पद शिव और विष्णु दोनों का वाचक है। यहाँ इलेष प्रक्ररण में है। अतः 
शिवभक्ति प्रकरण में अज का अथ शिव होगा और विष्णु-भक्ति प्रकरण में 
विष्णु । 'कंजास्य/ इत्यादि पदों में अप्रकृत र्लेष है यहाँ कंजपद उपमानशभ्भृत 
चन्द्र और पद्म दोनों का वाचक हो सकता है। किन्तु एक काल में अन्येतर 
की ही प्रतीति होती है । 'साध्यो अजः सोमनिरतेः वाक्य में उभयरलेष 
है । यहाँ सोम पद का अर्थ सोमवार लेने पर अज पद का अर्थ शिव होगा। 
यहाँ सोम पद का अर्थ सोमयाग लेने पर अज पद का अर्थ छाग होगा। इस 
उभय इलेष में अप्रकृत अथ की प्रतीति कुछ आचार्यों के मत में अभिधा से 
और अन्य आचार्यों के मत में व्यंजना होती है । ॥१९॥ 





अनेकलक्ष्यमेदो5पि वाणादौ सम्मवेत्‌ क्वचित । 
| वेगेनेकेन शब्दोडपि नाना्थों थुज्यते तथा ॥२०॥ 


उभयरलेषे युक्तिमाह--अनेकेति । अनया युक्‍त्या शक्त्य॑व प्रकृताप्रक्ृत- 
इलेघसम्भव इति भावः । व्यख्जनया तु निविवाद" एवं ॥३०॥ 


| १, विनिवाद एव-मा० पा० । 
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जिस प्रकार कभी-कभी बाण आदि के द्वारा एक ही संबान में अनेक 
लक्ष्यों का वेध कर लिया जाता है, उसी प्रकार कभी-कभी एक बार प्रयुक्त 
शब्द भी अनेक अर्थों का बोध करा देता है । जो लोग अप्रकृत अथ की प्रतीति 
व्यंजनां से मानते हैं उनके पक्ष में कोई विवाद नहीं है । ॥२०५॥ 


(१ » + ० ॥ 
नानांथशब्द्संकेत॑ प्रकृते स्मारथन्ति ये! 
तंदूवशात प्रकृतेड्थ तु व्यापारोडपि निय्म्यते ॥२१॥ 
एकार्थशक्तिग्राहकाणि प्राग्‌ दर्शितानि ! -इदानीमनेकार्थशब्दस्येकस्मि- 


न्ञर्थ नियन्त्रणहेतुमाहनानाथ ति । प्रकृते स्मारयन्ति नियच्छन्तीत्यर्थ: | न. 
केवलं संकेत एवं एकार्थ विषयो व्यापारोड5पि तथैवेत्याह---तद्वशादिति ॥२१ । 


नानार्थक छाब्दों में प्रकृत में जो संकेत-विशेष का | स्मरण 
कराते हैं उन स्मारकों के द्वारा पदगत संक्रेत एक अथ में ही नियत हो 
जाता हैं। ॥२१।॥। 


संकेतस्मारकानाहुलिड्र' प्रकरणं - फलम्‌ । 
व्यक्ति प्रसिद्धसान्निध्यमाहन्ती च समर्थताम्‌ ॥२२॥ : 
देशं कालअथ्व चेट्ाश्व साहचय विरुद्धताम । 
संयुक्तत्व॑ वियुक्तत्व॑ स्व॒रदीश्य यथायथम्‌ ॥२३॥ 
संकेतेति । अहंन्तौमोचितीम्‌ ॥२२॥ 


देशमिति । यंथायथ' यंथाहंम्‌ ॥२३॥ 


नानाथंक शप्दों में अथ विशेष में संकेत के स्मारक निम्नलिखित हैं। 
लिंग अर्थात्‌ चिन्ह, प्रकरण, फल, व्यक्ति, प्रसिद्ध पदों का सान्निष्य, ओऔचित्य, 
सामर्थ्य, देश, काल, चेष्टा, साहचये, विरोध, संयोग, विप्रयोग एवं स्वर 
इत्यादि यथावसर अथ विशेष में संकेत का स्मरण कराते हैं ॥२२-२३॥ 
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देवस्व्रिनेत्रो जयति शूली जयति सु क्तिदः । 
स्थाणु भजस्व विद्यायै शिवो वन्द्यो जदी कक ॥२४।। 


देव इति । देवशब्दस्यानेकार्थस्य नेत्रन्नयरूपं लिंज्भध शिवे शक्ति- 
नियामकम्‌ । अन्न लिज्धशब्देनासाधारणं चित्नमुच्यते | /न तु पुंस्त्वादिकम्‌ । 
शूलीत्यस्यानेकार्थस्य मुक्तिदत्वं शिवे शक्तिनियामकम्‌ मुमुक्ष॒ुवाक्यमेतत्‌ | तेन 
मुक्तिदानप्रकरणो परितामति बोध्यम्‌ । हे मुने ? इति पाठे तु मुनिसम्बोधनात्‌ 
मुक्तिप्रकरणं ज्ञ यम्‌ । 


स्थाणशब्दस्यानेकार्थस्य भक्तविद्याकरणरूपं॑ प्रयोजनं शिवे शरक्ति 
नियमयति । भवब्दस्यानेकार्थस्य पुंस्त्वनिर्देश: शिवे शक्ति नियमति | भवान्ी- 
शब्दप्रयोगरचेत्‌ स्त्रीत्व॑ शिवायाम, क॑ जल॑ धरति धारयतीति (वा) कश्नृग्‌ 
गद्भाधर: अन्न जटिशब्दस्य प्रसिद्धार्थन्निधि: शिवे शक्ति नियमयति, मेघादौ 
जटित्वासम्भवात्‌ ॥२४॥ 


देव: त्रिनेत्रो जयति” वाक्य में देव पद अनेकाथक है। किन्तु त्रिनेत्र चिन्ह 
के कारण देव पदगत संकेत शिव अर्थ में ही समझा जाता है। 'शूली जयति 
मुक्तिद/ [मुक्ति देने वाले शूली की जय हो] इत्यादि वाक्यों में शुली पद का 
सकेत शिव अथ में है, यह नियम मुक्तिदान प्रकरण में रस वाक्य के प्रयुक्त 
होने के कारण होता है। अर्थात्‌ यहाँ प्रकरण अर्थ संकेत का नियमन करता 
है। स्थागु भजस्व विद्या [विद्या के लिए स्थाणु की उपासना करो] 
वाक्य में फलभूत विद्या के कारण स्थाणु पद का संकेत शिव अर्थ में नियत 
होता है । 'भवो वन्द्य [ भव को प्रणाम करो ] वाक्य में भव पद का पुंलिज्ध 
में प्रयोग होने के कारण शिव अथ में संकेत का अर्थ नियमन होता है । और 
यदि त्रिलिग में प्रयोग किया जाए तो पावती अर्थ हो जाएगा। “जटी कधृक 
वन्दय: अर्थात्‌ गंगाधर जटी को प्रणाम करो वाक्य में कधुक्‌ 'गंगाधर' रूप 


१. मुक्तिद: इत्यन्न हे मुने! इति वा पाठ इति मातृकास्थिता 
टिप्पणी । 


२० भवो इति टीकास्वीकृतः पाठ: । 


कि ०9आ5७७छ2७छ७७ ७... 


स््क आम्क, 


अभिधावृत्तिविद्वार: | : [ [१३ 


प्रसिद्ध अर्थ की सन्निधि के कारण जटीपद का शिव अथे में नियमन हो 
जाता है ॥२४॥ 


पूजितो जयति स्थाशुः स्थाएजेयति सर्वगः । 
स्थाणुजयति 'कैलासे कल्पान्ते स्थाणुरेककः ॥२५॥ 


पूजित इति । पूजायोग्यत्वं सर्वोत्किषश्न शिवे शक्ति नियमयति। सर्वग- 
इति । सर्वव्यापन-सामथ्य शिवे शक्ति नियमति। कैलासे इत्यत्र देश:, कल्पान्ते 
इत्यत्न कालइ्चेति | एक एवं एकक;, स्वार्थकत््‌ ॥२५॥ 


'पुजितो जयति स्थाणु: [पूजा योग्य स्थाणु की जय हो] वाक्य में 
पूजायोग्यता स्थाणु पद के सं क्रेत को शिव अर्थ में नियत करती है। स्थाणुः 
जयति सर्वगः” [सर्वव्यापक स्थाणु की जय हो] वाक्य में सर्वत्र व्यापक होने 
का सामर्थ्य' स्थाणु पद के संकेत को शिव अर्थ में नियमित करता हैं। स्थाणु 
जयति कलासे' [ कैलास स्थित स्थाणु की जय हो | वाक्य में देशवाचक 
कैलास पद स्थाणु पद के संकेत को शिव अर्थ में नियमित करता है । 'कल्पान्ते 
स्थाणुरेककः ' [ श्रलय के अनन्तर अकेला स्थाणु रहता है | वाक्य में काल 
वाचक स्कल्पान्त पद से प्रलयकाल का बोध होने से स्थाणुपद का संकेत शिव 
अर्थ में ही नियमित हो जाता हैं ॥२१॥। 








इदं लिझ्न/ महेशस्य साम्वः स्थाणुयंदाश्रितः । 
सेव्यः स्मररिपु) स्थाणुः स्थाएुगज्ञाधघरोड्वतु ॥२द॥ 


इदमिति । प्रत्यक्षवाचिनेदं दब्देन हस्तचेष्टया निर्देशाद गम्यते । तैना- 
नेकार्थय लिज़ूशब्दस्थ शिवमूतिविषये शक्तिनियम्यते । साम्ब इति अम्बा- 
साहचर्यात्‌ स्थाणुशब्दस्य शिवे | स्मररिपुरिति । अन्न स्मरविरोधित्वेन स्थाणु- 
बब्दस्य शिवे, गद्भाधर इत्यत्र गद्धासंयुक्तत्वेन स्थाणुशब्दस्य शिवे ।।२६॥ 


'इदे लिख महेशस्य' [ यह शिव का लिज्भ है ] वाक्य में इंदम्‌ पद 
के साथ की गई चेष्टा के द्वारा 'लिज्न' पद के संकेत का शशिवम॒रत्ति! अथ में 
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नियमन हो जाता है। 'साम्बः स्थाणु: यदाश्चितः” | अम्बा सहित स्थाणु 
जिसके आश्रय में हैं | वाक्य में साम्ब-पद के साहचर्य से स्थागुपद के संकेत 
ए में ४5 हे ० 

का शिव अथ में नियमन होता है। 'ेव्यः स्मररिपु: स्थाणु” [ काम के छात्र 
स्थाणु की सेवा करो | वाक्य में समर के विरोध के कारण स्थाणुपद के संकेत 
का नियमन काम के विरोधी शिव५अथ में होता है। 'स्थाणुः गद़ाधरो: बवतु' 
| गंगाधर स्थाणु हमारी रक्षा करें | वाक्य में गंगा से संयोग का बोध होने 
के कारण स्थाणुपद के संकेत का शिव अथ में नियमन होता है ॥२६॥ 


अशूलो ध्यानगः स्थाणुजयत्यसुरसूदनः । 
संयुक्तत्वे प्रथकत्वे च स्वयमृद्य। यथायथम्‌ ॥२७॥ 


अशूल इति। ध्यानगो घ्यानस्थ इत्यथः । अश्युलः शूलविमुक्तस्तेन 
स्थाणुदब्दस्य शिवे शक्ति असुरसूदन इत्यत्र इच्द्रधत्रुवत्तत्पुरुषस्वरेण शम्भो 
वक्तिनियम्यते । वस्तुतस्तु काव्यमार्ग स्व॒रो न गण्यते, 'स्वरसंस्कारयोइछन्दसि 
नियमः | शुक्लयजुःप्रातिशाख्य, सूत्र १, | इति प्रातिशाख्यग्रन्थवचनात । 
संयुक्तत्वे! मिश्चितत्वे प्रथवत्वेईमिश्वितत्वे चर यथायथं यथायोग्यं स्वयं 
विभावनीयम्‌ ।॥२७॥ 


'अबूलो ध्यानगः स्थाणु/ [ शूलरहित ध्यानस्थ स्थाणु ] वाक्य में 
शूलवियुक्त कहने के कारण ही स्थाणुपद का संकेत शिव अथ में नियत 
हो जाता है । 'जयति असुरसूदनः” | असुरों का विनाश करने वाले की जय 
हो | वाक्य में 'असुरश्च असो सूदनः विग्नह करने पर कर्मधारय समास 
होगा और असुर पद में प्रकृति स्वर होगा, अर्थात्‌ असुरपदगत उदात्त 
स्वर विद्यमान रहेगा, तथा “असुराणां सूदनः” विग्रह करने पर षष्ठी तत्पुरुष 
समास होगा, और समासान्त स्वर अर्थात्‌ अन्तिम 'अ' उदात्त होगा। कर्म- 
धारय समास की स्थिति में 'अधुरसुदनः” पद का अर्थ विनाशक असुर तथा 


१. संयुक्तत्वे इति । “शूलिविष्ण विमुक्तिदो” इत्यत्र मुक्तिप्रदान- 
सामर्थ्याद्‌ विष्णुसा ब्रिध्याच्च शूलिशब्दस्य शिवे समर्थता प्रसिद्धार्थ- 
सब्निधिश्त शक्तिनियामकों । 


अभिधाइत्तिविचार: |] [22५ 


पष्ठी तत्युरुष समास की स्थिति में असुरों का विनाशक शिव अर्थ होगा । 
ये दोनों अथ भिन्न-भिन्न स्वर की स्थिति में समझे जायेंगे, यहाँ स्वर अर्थ 
के नियमन का हेतु होगा । उपयुक्त उदाहरणों में संकेत के नियामक एक-एक 

तत्त्व हैं। इनके संयुक्त अर्थात्‌ एकाधिक होने की स्थिति में अथवा पृथक-पृथक 
नियामक होने की स्थिति में उदाहरणों की कल्पना पाठक स्वयं कर लें। कुछ 
आचार्यों का मत है कि काव्यमाग में स्वर अथे का नियामक नहीं 


होता ॥|२७॥ 


सकेतस्तु प्रतिव्यक्ति दुज्ञ य हति हेतुमिः । 

जात्या गुणन क्रियया खुबोधः संज्ञया तु सः ॥२८॥ 

इदानीं संकेतोपाधि निरूपयति--संकेत इति | प्रतिव्यक्तिप्रतिपिण्डं 
हेतुभिज्ञपके: सृबोधो भवति सुकरो भवति, भेदकोपाध्यवलम्बनादिति 


भाव३$ ॥|२८॥। है; 
क्योंकि पति व्यक्ति में संकेत ग्रहण का बोध दुष्कर है, और जाति, 
गुण और क्रिया में इसका बोध सुगम है; अतः जाति आदि उपाधियों में ही 
संकेत ग्रहण किया जाता है। कहीं-कहीं संज्ञा से व्यक्ति में भी सकेत ग्रहण 
होता हैं ॥२८॥ 
सामान्य जातिरित्युक्त गुणः शुक्रादिको मतः । 
क्रियोक्ता चलनादिश्च संज्ञा चाकृतिरेकिका ॥२६॥। 


उपाधीनां स्वरूपमाह--सामान्यसिति । नित्यमेकमनेकानुगतं 
सामान्‍्यम्‌ । सामान्यादिभिन्‍ने द्रव्यभेदको धर्मो गुण: । कतृ जन्या तदिष्ट- 
जनिका फलावसाना च क्रिया । “सम्यग ज्ञायतेश्नयेति संज्ञा'ति व्युत्पत्त्या 
एकव्यक्तिमात्रनिष्ठत्वादाकृतेरेकत्वमू । विस्तरभयात्‌ प्रपश्चो न क्रियत इति 


बोध्यम्‌ ॥२९॥। 


जाति का अथ है सामान्य, अर्थात्‌ जो नित्य एवं एक होते हुए भी 
अनेक में विद्यमान रहे । द्रव्य में रहने वाले भेदक स्थिरधर्म शुक्ल इत्यादि 











क्‍ १६४) | कोविदानन्दे 


|. गुण कहे जाते हैं। कर्ता द्वारा जिसे किया जाता है, जो अभीष्ट का भी जनक 
है तथा फल प्राप्ति पर जिसकी समाप्ति हो जाती है, उन चलन ( गमन्न ) 
आदि द्रव्यगत अस्थिर धर्मों को क्रिया कहते हैं । 'सम्यज्ञायते अनया' इस 
व्यूत्पक्ति के अनुसार एक व्यक्ति में विद्यमान रहने वाली आक्ृत्ति को संज्ञा 
कहते हैं । उपयुक्त जाति गुण क्रिया और संज्ञा इन चार उपाधियों में शब्द 
सकेत हुआ करता है ॥२९॥। 
अन विड्ध) शाब्दबोधे शब्दों यादच्छिकोउ्थवा । 
डित्थादिव्यक्ष्तिरधवा बाधामावादुपेयताम ।॥|३२०॥ 
अनुबिद्ध इंति | अथवा पूर्वोक्तिव्युत्पत््येव यादुच्छिकः शब्द: संश्षेत्य- 
न्वयः । यदुच्छया स्वेरखृत््या कल्पितो याहच्छिक: । 'यहच्छा स्वेरवृत्तिः स्यात्त 
इत्यमरः । पूर्वोक्तिप्रवृत्तिनिमित्तदन्य इत्यथं४: । स एव प्रवृत्तिनिमित्तत्वेन 
कल्पित: । तनु स वाचकाज्डिज्ररूपोडभिन्नरूपों वेत्याशडवय समाधत्ते--अनुविद्ध 
इति । शाब्दबोधे शब्दजन्याथज्ञानेब्नुविद्धों वाचकाद्‌ भिन्नतयोपाधित्वेन 
भासमान इत्यथः । यदाहुः-- 





“न सो5स्ति प्रत्ययों लोके यत्र शब्दों न भासते' [ वा० प० १, १२४ | 
यद्यपि जात्यादिवाचकेष्वपि स भासते तथापि न तत्नोपाधितया, 
संज्ञाशब्दे तृपाधितयेति विशेषः । 


पुनः पक्षान्तरमाह--डित्थादी ति। डित्थादीनां व्यक्तिरेव, बाधाभावाद । 
उपाध्यभावे5पि व्यवत्यानन्त्यव्यभिचाररूपदोषाप्रसक्तेरिति भाव: । कर्म- 
व्यूत्पत्तिः स्वभावादुपेयतां संज्ञात्वेन स्वीक्रियताम्‌ । यथाहु:ः-- 
शब्देरेभिः: प्रतीयन्‍्ते जातिद्रव्यगुणक्रिया: । 
चातुविध्यादमीषां तु शब्द उक्तश्चतुविध ॥ इति । 


अय॑ पक्षों माचेईपि हृश्यते | तथाहि-- 


जि मी न मी ता 


असम्पादयत: कजिद्थ जातिक्रियागुणैः । 
द यहच्छाशब्दवत्‌ पृंसः संज्ञाये जन्म केवलम्‌ ॥ [२, ४७| इति । 
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जात्यादिशृन्यव्यक्तिमात्रमिह संज्ञाशब्देत विवक्षितम । यहच्छया 
कल्पितत्वाद्यहच्छाशब्देनापि संज्ञोपाधिर भसिधीयत इति दिक॥३०॥ 


व्यक्तिष्वेव तु संकेलो जात्याद्यास्तदुपाधयः । 
न तु तेब्वेव संकेतः क्रियाथीनुपयोगतः ॥३१॥ 


व्यक्तिष्विति । तदुपाधय:-- तस्य शब्दस्थ प्रवृत्तिनिमित्तानि उप समीपे 
आधीयते प्रकृतोपयोगितया स्थाप्यतेञ्सावुपाधिरिति व्युत्पत्तेः, “उपसग घोः 
कि: । [ ३.३.९२ ] इति किः प्रत्ययः। क्रियार्थति । गमनादिक्रियोपयोगित्व॑ 
गवादिव्यक्त रेव, जलाहरणाद्यर्थोपयोगित्व॑ घटादिव्यक्त रेव, चेतनाचेतनत्वात्‌, 
जात्यादेस्तु न तथेति । ननु व्यक्तिपक्षे तासामानन्त्यादसंकेतितबोधे व्यभिचारा 
व्चाभिव्यक्तः संकेतितत्वे इत रव्यक्तीनां लाक्षणिकतया क्लिष्टत्वाच्च नाय॑ पक्ष: 
साधुरिति चेत्‌ ? प्रवृत्तिनिमित्तद्वारा न कश्चिहोषः, सरूपाणामेकशेष [१।२।६२| 
इति सूत्रे यावन्तोरर्थास्तावन्तः शब्दा इति निर्णयात्‌ । व्यक्तिपक्षस्तूक्त एवेति 
दिक ॥३१॥ 


अथवा क्योंकि लोक में गामू आनय आदि वाक्‍्यों का प्रयोग होने पर 
आनयन क्रिया व्यक्ति में ही होती है, क्रिया में. जाति आदि का उपयोग नहीं 
होता, फलतः व्यक्ति में ही संकेत स्वीकार किया जाना चाहिए | जाति आदि 
केवल उसकी उपाधियाँ हैं ॥३१॥ 


गौः शुक्लश्चश्वलः शम्मोनन्‍्दी वाहनकेतनम। 

इत्यादी ऋमतों ज्ञेयाः शब्द्संकेतहेतवः ॥३२॥ 

उदाहरणान्याहु-गौरिति । वाहन च तत्केतनम्वेति कमंघारय:। 
जात्या गो, गुंणेन शुबलः, क्रियया चच्ल:, संज्ञया नन्‍दी बोध्य इति शेष: । 
समासादिवृत्तिपञ्ञके? संकेतचातुरविध्यं नापति । तत्न पक्षद्वय॑ जहत्स्वा्था$जह- 
त्स्वाथभिदात्‌ । जहत्स्वार्थापक्षे पुर्वेसंकेतत्यागेन बत्तो सत्यां नृतनसंक्रेतवलू पः। 
अजहत्स्वार्थाबृत्तिरिति पक्षे प्राचीन एवं संकेत इति । विस्तरस्तु महाभाष्यादे- 


१. कृत्तद्धतसमास कशेषसनाचन्तधातुरूपा: पत्च वृत्तय: । 
र्‌ 








शव ] | कोविदानन्दे 
रखगन्तव्य: । एतदुदाहरणं वाहनकेतन्मिति गुणोपाधिरयम्‌, व्याकरणमते 
वाहनकेतनत्वयोगु णत्वात्‌ । यथोक्‍त॑ भतृ हरिणा  -- 

सत्त्वे निविशतेउपति पृथण जातिषु हृश्यते । 

आधेयश्च क्रियाजश्र सोअसत्त्वप्रकृतिगु णग: ॥ [महाभा० ४।१।४४] इति । 

गो शुक्ल; चंलः शम्भो: नन्‍दी वाहनकेतनम्‌” [शम्भू का वाहन चिह्न 

नन्‍्दी वृषभ शुक्ल और चंचल है| वाक्य में गो पद क संकेत का बोध जाति से, 
गुक्ल पद के संकेत का बोध गुण से, चंचल पद के संकेत का बोध क्रिया उपाधि 
से और नन्दी पद के संकेत का बोध संज्ञा उपाधि से होता है। इस प्रकार 
इनमें जाति आदि क्रमशः शब्द संकेत के हेतु हैं। वाहनकेतनम्‌ पद के संकेत 
का बोध क्रिया जाति संयुक्त उपाधिद्य से होता है ॥६२॥ 


जात्यादिष्वथवा ज्ञयः संकेतस्तत्र लाघवात । 
प्रमाणादिरतस्माच व्यक्तेबॉधों हि जायते ॥३३॥ 
उपाधिभिश्चतुशिश्च बोध्यन्ते व्यक्तथो 5खिला। । 
अविनाभावतस्तस्माच्छुब्दवाच्या न ताः समता! ॥३४॥ 
पक्षान्त रमाह--जात्या दिष्विति । उपाधिष्वेव संक तः। व्यक्तेस्त्व विना- 
भावादाक्षेप:। लाधवादिति । एकशेषसूत्रस्थानारम्भणीयत्वेन एकेनानेकबोधा- 


च्चेति भावः। आतक्षिप्ताया व्यक्तेरथक्रियाकारित्वं न विरुष्यत इति दिक। 
इतरस्मादिति । प्रत्यक्षानुमानादर्थापत्त वा ॥३३॥ 





उपाधिरिति । व्यक्तयोडईविनाभावतो बोध्यन्ते | व्यक्तिभिविन।पाधीना- 
मनवस्थानान्नान्त रीयकतया जलमानयेत्यत्राशब्दवाच्यत्वेषपि घटवत्‌ प्रत्तीयन्त 
भाव: ।।३४॥ 


पक ल्‍ 


अथवा लाघववश दब्दसंक्रत जाति आदि में ही स्वीकार किया 


ओ-जपनण चािजि- भा - नयतऊिखित-त-+ो--ज+-+- 


१. यथोदघृतमित्यथ: । 
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अभिधावृत्तिविचार: ] [ १९ 


जाना चाहिए। प्रमाण | शब्द प्रमाण ] अथवा प्रत्यक्ष आदि के कारण व्यक्ति 
का बोध होकर अथक्रियाकारितासं भव . हो सकती है | अतः व्यक्ति में संकेत 
मानने की आवश्यकता नहीं हैं । क्योंकि व्यक्ति जाति आदि उपाधियों के 
बिना नहीं रह सकते अत5 जाति आदि उपाधियों के द्वारा व्यक्तियों का बोध 
स्वत5 हो आएगा । उन्हें शब्द वाच्य होने की आवश्यकता नहीं है ॥३३-३४॥। 


प्रमाणानतरगमस्येषड्थें न शब्दस्थय प्रमाणता । 
लाववात्‌ स्वीकूता तस्मात्‌ संकेतो नास्ति वस्तुषु ॥१५॥ 


प्रमाणान्तरेति । अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थ इति न्यायात्‌ प्रमाणान्तर- 
गम्यासु व्यक्तिषु न संकेत इति भावः ॥३५॥ 


दब्द प्रमाण का विषय भिन्न है और इतर प्रमाणों का विषय भिन्न । 
इतर प्रमाणों द्वारा गम्य विषय में शब्द प्रमाण का प्रवेश नहीं होता; तथा 
शब्द-प्रमाण द्वारा लभ्य शब्दार्थ की प्रतीति अन्य प्रमाणों से नहीं होती । 
फलतः प्रमाणान्तरलब्ध व्यक्ति में शब्दसंकेत स्वीकार नहीं किया जा 
सकता ॥३५॥। 








सर्वत्र सम्भवाज्जातेः सः सा वा संकेतगोचरः । 
तद्विशिष्टाथवा व्यक्तिरपोहो वा मतानन्‍्तरे ॥३६॥ 


मतान्तरमाह--सर्व त्रेति । उपाधिचतुष्टयेडपि जातिसम्भवों वैयाकरण- 
मते द्रष्ट्यः । हिमपयश्शंखादिषु शुबलगुणरूपव्यक्तिभेदाद्‌ गुडतण्डुलपाकादि- 
क्रियाभेदाद डित्थादिशरी रस्योपचयापचयाभ्यां प्रतिक्षण भिन्नतयाब्नेकत्वाच्च 
सर्वत्र सामान्यमस्तीति । यद्यपि शरीरादिशब्दानाँ सद्धूरद्षितत्वाज्जाति- 
वाचित्वं न सम्भवति, तथापि-- 


आक्ृतिग्रहणा? जातिलिज्नां च न स्वभाग । 
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१. अनुगतसंस्थानव्यज्येत्यथं$ | यथा तटी । 


२०) ] [  कोंविदानन्दे 


पकुदाख्यातनिर्माह्ा) गोतज्रचर चरण: सह॥। 
सि० को० पु० १५२ ( ४१६३ ) | 


इति लक्षणानुसारेण न कश्रिद्विरोधः। तह्विशिष्टेति । अस्मिन्‌ पक्षे 
लाघव व्यवहारसिद्ध : स्थादिति भाव: । अपोहस्तदव्यावृत्ति: प्रतीतिलक्षणा 
अ।क्ृतिरिति यावत्‌ ।।३६॥ | 


क्योंकि जांति सर्वत्र सम्भव है। अतः गुण क्रिया ओर व्यक्तित्यों में 
संकेतः त मानकर जाति में ही. संकेत मानता. जा सकता है।। अथंक्रियाकारिता 
की हृष्टि से जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत की कल्पना भी स्वीक्रार की जा 
सकती है | बौद्ध परम्परा में अपोह अर्थात्‌ तद्भिन्नरूप से प्रतीत आक्वति में 
संकेत स्वीकार किया जाता है ॥३६॥ 





जातिव्यक्त्याकृतिरथ माहुरन्ये5्त गौरवम्‌ । 
शब्दा्थ! प्रथमा व्यक्तिरन्या लाक्षणिका मता ॥३७॥ 
व्यक्तेरेवो पयोगेनेत्याहुः केचिन्न चारू तत्‌। 
लिट्डसंख्याकारकेषु संकेतः कैश्चिदिष्यते ॥रे८॥ 
पुनर्मतभेदमाह--जातिशिति । तथा च सृत्रमू-- जात्याक्ृतिव्यक्तयस्तु 
पदार्थ:' [ न्‍्या० सू०-अ० २, आ०, २ सू० ६४ ] इति । अत्र गौरवमिति शकक्‍य- 


तावच्छेदकनानात्वादिति भावः | पुनर्मतभेदमाह--शब्दार्थ इंति । इदमपि 
गौरवग्रस्त॑ क्लिष्टं चेति भावः ॥३७॥ 





अत्राद्ध पूर्वव्लोकेन संबध्यते । लिज्ूसंख्येति ॥३८॥ 
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१. असवलिड्त्वे सत्येकस्यां व्यक्ती कथनाद्‌ व्यवत्यन्तरे कथन विनापि 
सुग्रहा जातिरित लक्षणान्तरम्‌ | यथा बृषली । सत्यन्त किम ! 
णशुक्ता | सकृदित्यादि किम्‌ ? देवदत्ता । 

२. अपत्यप्रत्ययान्तः शाखाध्येतृवाची च शब्दों जातिकाय लभत इति । 
यथा ओऔवगवी, कठी च । 





अभिधावृत्तिविचार: ] [ २१ 


न्याय परम्परा में जाति, व्यक्ति और आकृति तीनों में संकेत माना 
जातः है, किन्तु इस सिद्धान्त के स्वीकार करने पर शकयता अवच्छेदक धर्म 
अनेक मानने होगे, अतः गौरव दोष होगा । एक अन्य परम्परा में शब्द संकेत 
व्यक्ति में माना जाता है। उनके अनुसार शब्दार्थ व्यक्तिरुप होता है, क्योंकि 
उसकी ही प्रथम प्रतीति होती है। शब्द के द्वारा व्यक्ति के अतिरिक्त जहाँ 
जाति आदि की प्रतीति होती है, वहाँ वह प्रतीति अभिधा द्वारा न होकर 
लक्षणा द्वारा होती है। इस पक्ष में मुख्य तक यह दिया जाता है कि अथ 
क्रिया कारित्व व्यक्ति में ही है, अतः व्यक्ति को ही शब्दाथ मानना उचित 
है। कुछ आचाये लिंग संख्या और कारक में भी संकेत स्वीकार करते 
हैं ॥३७ ३५॥ 


विमक्तिवाच्यता तेषां वस्तुतश्चारुतायुता । 

प्रथम दर्शितः पक्ष! साधीयानेणु सम्मतः ॥३&॥। 

विभक्तीति । वस्तृतस्तु पदसंकेतपक्ष: स्फोटवादिसम्मतः । एपु पक्षेषु 
प्रथम: पक्ष: साधीयान्‌ दोषरहित इत्यथ:। अन्यत्र दोषसम्भवः स्वयमृह्यः। 
विस्त रभयाद विरम्यते ॥३१९॥ 


अथ प्रतीति के संबंध में आचार्यों में तीन परम्पराएँ हैं--(१) एक 
परम्परा के अनुसार प्रत्येक पद का अर्थ नियत हुआ करता है और पदाथ 
बोध के अनन्तर समन्वित होने पर वाक्याथबोध होता है। (२) दूसरी 
परम्परा के अनुसार वाक्य में पद सदा अन्वित रहते हैं, और अन्वित पद रूप 
वाक्य से अ'न्चत अर्थ रूप वाक्याथ की एक साथ प्रतीति हुआ करती है। 
इस मान्यता के अनुसार पद और पदाथ केवल काल्पनिक हैं । (३) तीसरी 
मान्यता के अनुसार पदावयव प्रक्ृृति प्रत्यय विभक्ति आदि साथक होते हैं, 
और उनके समन्वय होने पर पदार्थ तथा वाक्यार्थ की प्रतोति होती है। 
पदार्थ और वांक्याथ विशुद्धरूप से काल्पनिक हैं। इन तीनों पक्षों को क्रमशः 
पदस्फोट वाक्यस्फोट और वर्णस्फोट को सिद्धान्तों के त्ञाम से जाना जाता 
है । इन तीन पक्षों में वाक्यांशभुत पद संकेत पक्ष अधिक निर्दोष है, और वही 
सम्मत भी है ।॥।३९। 
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शास्त्रादेज्ञातसकेतः  प्रयोगडन्यपदान्वितः । 
अधथस्थान्वययोग्यस्थ शब्दों वन्त्येव बोधकः ।॥४०॥ 


शास्त्रादेरति । संकेतस्य स्वंदा विद्यमानत्वाच्छाश्नादिना तज्ज्ञानं 
संपाद्य वृत्त्यव व्यापारेणव बोधको भवति। प्रयोगदशायामेव वृत्तिसंकेतयो- 
भदः ॥४०॥ 


प्रत्येक पद में निविष्ट संकेत का शास्त्र आदि से ज्ञान होने पर जब 
वाक्‍्यों में उसका प्रयोग किया जाता है, तब अन्य पदों से अन्वित अथ की 
प्रतीति होती है । इस प्रकार अथ से अन्वययोग्य दब्द-वूत्ति अर्थात्‌ अभिधा 
आदि व्यापारों के द्वारा अर्थ का बोध कराता है ॥।४०॥ 


विज 


6 
शब्दानामथविषये बोधासावतमश्छिदा । 
बोधानुकूला या वृत्ति! सा फलादलनुमीयते ॥४१॥ 


वृत्तिसत्त्वे प्रभाणमाह--शब्दानामिति ! अज्ञानध्वान्तनाशिनी बोघा- 
नुकूला ज्ञातताया: कारणमित्यथं: । फलात्‌ ज्ञाततारूपातु अन्यथाऊज्ञातता 
निवृत्तिपुवकज्ञाततोत्पत्तिन स्थादिति भाव: | न च शब्दस्वरूपं केवलसकेतो वा 
फलहेतुरिति वाच्यम्‌, सवंदा तदृत्पत्तिप्रसद्भात्‌। प्रयोगकाल एवं तदुत्पत्ते 
( ज्ञाततोत्पत्ते: ) रिति भाव: ॥४१॥ 


शब्दों के अर्थ बोध के सम्बन्ध में यह भी ज्ञातव्य है कि केवल शब्द" 
स्वरूप अथवा केवल संकेत अर्थबोध रूप फल की उत्पत्ति में कारण नहीं 
होता, अपितु प्रयोग के समय अथंबोध के अनुकूल बोधा-भाव | अज्ञातता 
रूप अन्धकार | की दूर करने वाला एवं ज्ञातता रूपी फल को देने वाला शब्द 
व्यापार भी रहता हे । ण्सा अनु भात किया जाता है ॥४१॥ 


शाब्दिके! सा स्म॒तेकेव जिविधापि स्वरादिवत्‌। 
अभिधा लक्षणा व्यक्तिरित्याख्या त्ितय मतम्‌ ।॥।४२॥ 


शाब्दिकेरिति । अभिधा हस्वतुल्या, लक्षणा दीर्घतुल्या, व्यज्ञना प्लुत- 


नी 0 या 
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अभिधावृत्तिविचार: ] कर 


पुल्या । स्वरत्वमिव वृत्तित्व॑ त्वकमिति भावः। प्रयोजन तु शाब्दबोधस्थले 
लाघवमिति दिक ॥४२॥। 


जिस प्रकार व्याकरण हस्व दीर्घ और प्लुत तीन प्रकार के स्वर 
मानते हैं, उसी प्रकार शब्दार्थ की मीमांसा करने वाले आचार्य अभिधा लक्षणा 
और व्यंजना नाम से तीन दाब्द व्यायार स्वीकार करते हैं ॥४२॥ 
एतास्तिस्र/ एथक्‌ शक्तिलज्षणाव्यज्जनामिधाः । 
+ (0 
अलडूगरबविदां वाच्यलक्ष्यव्यड्र्योथंगोचराः ॥|४३॥। 


मतान्तरमाह--एता इति | प्रथगिति । परस्परविलक्षणा विजाती- 
यावच, गोरवे बोधाभावादिति भाव: ॥४३॥ 


अभिधा, जिसे कभी-क्रभी शक्ति भी कहा जाता है। लक्षणा और 
व्यंजना नामक इन तीन शक्तियों से प्रकट होने वाले अर्थ को अलंकार शास्त्र 
के आचाये वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ स्वीकार करते हैं । इन तीनों अर्थों 
का पृथक-पृथकरूप से उपयोग काव्यों में ही उपलब्ध होता है, अन्‍्यत्र 
नहीं ।॥४३॥ 

नेच्छुन्ति व्यज्ञनामन्ये युक्तिभिद्‌ ष्यते तु तत्‌। 

जिविधैषा ततः शब्दतेविध्यस्योपपादिका ॥॥४४॥ 

नेच्छन्तीति । दृष्यत इति । आलड्ूगारिकेरित शेष: ॥४४॥ 

कुछ आचाये | महिमभट्ट आदि ] तथा मीमांसक एवं नेय्यायिक 
व्यंजनता शक्ति को स्वीकार नहीं करते। आनन्दवर्धन अभिनवगुप्त और 


मम्मट आदि आचार्यों ने उनके पक्ष का विधिवत्‌ खण्डन किया है। इस प्रकार 
ये शक्तियाँ तीन ही है, जिनके फलस्वरूप शब्दों को भो तीन प्रकार का माना 


जाता है ॥४४।॥। 
स॒वाचको लक्षकश्च व्यज्ञकश्चेति वृत्तितः । 
शक्यलकच्ष्यप्रतीव्यानामथोानां जिविधत्वकृत्‌ ॥४५॥ 
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स इति। प्रतीत्यो व्यद्भधबः ।॥४२॥ 
शब्द व्यापार के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित तीन प्रकार हैं-- 
(१) वाचक, (२) लक्षक, (३) व्यंजक | शब्द के इन तीन प्रकारों के आधार 


पर अर्थ भी शक्य [ अभिधेय या वाच्य ] लक्ष्य और प्रतीत्य [ प्रतीयमान या 
व्यग्य | भेद से तीन प्रकार के हो जाते हैं ॥४५॥ 


तात्पयोख्यापि केषाशिद्‌ वृत्तिवॉक्यगता मता । 

न तामनन्‍्धे तु सन्यन्ते पूर्वान्तमावयुक्तितः ॥४६५॥ 

कुछ आच्चाय वाक्यगत तात्पर्य नामक व्यापार को भी स्वीकार करते 
है, किन्तु अन्य | सिद्धान्ती ] आचार्यों के अनुसार तात्पर्य नामक अतिरिक्त 
वृत्ति मानने की अ,वश्यकता नहीं है, क्योंकि उपयुक्त तीन वृत्तियों में ही 
उसका अन्तर्भाव हो जाता है ॥४६॥ 


प्रथमा जिविधा तत्च रूढियॉगस्लतथोभमणथी । 
अखंण्डशब्दे सा रूढिथोॉग/ खण्डनकल्पिते |।४७॥ 


मिश्ञोभयत्वसाकाडले ऋ्रमेणासौ प्रदश्थले। 
शिव सस्‍्मरे गणपति देव॑ बन्दे पुरद्धिषम ॥४८॥ 


प्रथमा - अभिधा, उभयी -योगरूष्टि,, खण्डनक ल्पिते -- प्रकृत्या दि- 
विभागजनिते ॥४७॥ 





मिश्रेति । मिश्रा योगरूह्ि: । शिवमिति | शिवशब्दों हाखण्ड:, प्रकृत्या दि- 
विभागाप्रतीते: । यद्यपि शिवतत्त्वविवेके-- 


हिसि धातो: सिहशब्दो वशकान्तो शिवः स्मतः। 
वणव्यत्ययत:ः सिद्धों पश्यकः कश्यपो यथा ॥ 


इंति सखण्डत्वमपि हृब्यते, तथापि सर्वविदितत्वाभावादनस्तिकल्पमू । 
.. जज खण्डनकल्पितत्वाद्योग: । पुरद्विषमिति क्रिबन्तत्वाद्योग:। शिव 
एवं प्रयोगादितरपुरदाहकनृपादावप्रयोगाच्च॒ रूढि: ॥७४८॥ 








अभिधावृत्तिविचार: | [शा 

अभिधा शक्ति के पुनः तीन प्रकार हो जाते हँ--(१) रूढ़िमयी, (२) 
योगमयी तथा (३) उभयी । जिन शब्दों में धातु प्रत्यय के आधार पर खण्ड 
की कल्पना नहीं की जा सकती, उन ढब्दों में रूढि अभिधा मानी जाती है । 
जिन शब्दों में व्युत्पत्तिमुलक खण्ड किए जा सकते हैं, उन शब्दों में रहने 
वाली अभिधा को योगमंयी अभिधा अथवा यौगिक अभिधा कहते हैं । जिन 
दब्दों में प्रकृति प्रत्यय भेद की कल्पना तो की जा सकती है, किन्तु उस कल्पना 
के आधार पर प्रकट होने वाल सभी अर्थों को स्वीकार न करके अन्यतम को 
ही स्वीकार किया जाता है, उन छाब्दों में रहने वाली अभिधा शक्ति को 
उभयी अथवा योगरूढ़ि अभिधा कहते हैं । 'शिव॑ स्मरे” वाक्य में शिव शब्द में 
रूढ़ि अभिधा है। गणपति देंवं वंदे! वाक्य गत 'गणपंति' शब्द में यौगिक 
अभिवा है। तथा देव॑ वंदे पुरद्धिषम! वाक्यगत 'पुरद्धिष” शब्द में योगरूढ़ि 
अभिधा स्वीकार की जाती है, क्योंकि प्रथम अंश में खण्ड की कल्पना सम्भव 
नहीं है, जबकि द्वितीय अंश में समांस विग्रह के आधार पर प्राप्त होने वाला 
व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ भी स्वीकार किया जाता हैं | इसके विपरीत तृतीय अथवा 
पुरद्धिष शब्द में खण्ड की कल्पना तो को जांती है, किन्तु व्युत्पत्ति लभ्य अनेक 
अर्थों में से केवल एक अर्थ ही स्वीकार किया जाता हैं, अतः इस पद में योग 
रूढ़ि अभिधा मानी जाती है ॥४७-४८॥ 





शब्दावयवंधों गेन योगशक्तिरनेंकथा । 
गुणाअश्या मनीलकण्ठे मारमारे क्रियाअआ्या ॥७६॥ 
शब्देति । अनेकधेति । 'अभिधानचिन्तामणो योगोजन्वय: । स तु गुण- 
क्रियासम्बन्धाभिसम्भमव इति ॥४९॥। 
शब्दावयव के आधार पर योगशरक्ति| यौगिक अभिधा ] अनेक प्रकार 
की हो सकती है, उदाहरणार्थ 'नीलकण्ठ' शब्द में गुणाश्रया यौगिक अभिधा 
है, तथा 'मार-मार' [ मारजित्‌ | शब्द में क्रियाश्रया यौगिक अभिधा कही 
जा सकती है ॥॥४१९॥ 


१. बहुशो३न्विष्टोडपिं तत्ष नोफपलब्धो5यं पाठ३। 











२] [ कोविदाननदे 


सम्बन्धजापि वाक्यादोी विचित्रा अिपुरद्धिषि। 
कचिद्‌ रूढी कचिद्‌ योगे सिश्राविश्ञान्तिरिष्यते ॥५०॥ 


सम्बन्धजेति | विचित्र ति | 6 पगुणाश्रया हषणक्रियाश्रया च हेष्यद्े षक- 
भावसम्बन्धाश्रया चेत्यथ: । हे पस्य गूणत्वं तकशास्त्रादवगन्तव्यम्‌ । योगरूछ्ौ 
भागत्यागलक्षणायामिव प्रयोगानुसारादमिश्रणमपि सम्भवतीत्याह--क्वचि- 
दिति । प्रसिद्धप्रयोगेष्वित्यथः ॥॥५०॥ 


कई बार वाक्य आदि में हेषगुणाश्रया, द्ेषणक्रियाश्रया, ढ ष्य-द्ेषक- 
भाव सम्बन्धाश्रया विचित्र अभिधा भी देखी जा सकती है । 'त्रिपुर द्विष” दब्द 
इस प्रकार की सम्बन्धाश्रया अभिधा का उदाहरण है। कभी कभी योग रूढ़ि 
दब्दों में भी केवल योग अथवा कंवल रूढ़ि की विवक्षा भी हो सकती है ॥५०॥ 


उभस्रयञ्र तु सर्वत्र शम्मुं वन्दे स्र्ड सणाम्‌। 

श्र! स्तूयतामेव पदे! शकले! खुखाथिशभिः ॥५१॥ 

इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारीणरामजिभद्दवात्मजाशाधरभद्वविरचिते 
कोविदानन्दे वृत्तिनिणयेडभिधापरिच्छेदः प्रथमः ॥ 


उभयत्रेति। सवत्र दब्देषु योगरूष्ठप्रयोगेष्वित्यर्थ:। उदाहरणान्याह-- 
शम्भुमिति । श॑ भवत्यस्मादिति शम्भुरिति योगेन शिववाचकतया प्रसिद्धया च 
धाम्भुदब्दो योगरूढः | तस्यात्र योगो न विवक्षितः, नुणां मृुडमिति विशेषणा- 
नुरोधात्‌ । एवं मृडशब्दो४प मृडयतीति मृड इति योगेन शिववाचकतया 
प्रसिद्धया च योगरूढः । 


तस्य रूहिन विवक्षिता किन्तु योगमात्रम्‌, शम्भुमिति विशेष्यप्रयोगा- 
नुरोधान्‌। शद्भध[ूर इति। शं करोतीति योगेन शिववाचकत्वेन प्रसिद्धया च 
धद्धूरशब्दों योगरूढः । तस्योभयमपि विवक्षितमेव बाघकाभावात्‌। न चात्र 
भागत्यागलक्षणा शड्भूचा, मुख्याथंबाघाभावात्‌ । एवमन्यत्रापि-- 


स्वयम्भूः शम्भुरम्भोजलोचने त्वत्पयोधरः । 
नखेन कस्य धन्यस्य चम्द्रचूडो भविष्यति ॥ 


अभिधावृत्तिविचार: | कर 
इत्यादावपि द्र॒ष्टव्यमू । विस्त रभयाहद्विरम्यते ॥५१॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीणघुरीणरामजिभट्वात्मजाशाधरभद् विर चिता यां 
कादम्बिनीसमाख्यायां स्वकृतकोविदानन्दव्यास्यायामभिधापरिच्छेदः प्रथमः॥ 


उदाहरणाथ इशम्भु शब्द 'शम्‌ भवति अस्मात्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
यौगिक माना जा सकता है, किन्तु इसमें योग की विवक्षा नहीं रहती और यह 
पद शिव अर्थ में रूढ़ हो गया है| इसी प्रकार 'मृडठ” शब्द 'मृडयति इति मृड/ 
व्युत्पत्ति के अनुसार यौगिक माना जा सकता है, किन्तु यह पद भी शिव अर्थ द्ध 
में ही रूढ़ है । यही स्थिति 'सुखाथिभि: शंकर: स्तूयताम्‌” वाक्य में शंकर पद 
की है, यहाँ शंकर पद में योग ओर रूढ़ि दोनों की विवक्षा है ॥५१॥ 





व्याकरण 'पद” मीमांसा वाक्य” ओर प्रमाण 'न्याय” के विद्वानु रामजी 

भट्ट के पुत्र आशाधर भट्ट विरचित वृत्ति निर्णय विषयक कोविदानन्द ग्रंथ में. 
अभिधा परिच्छेद नामक प्रथम परिच्छेद पुण हुआ । 
ह 


0 +रधिल-पात कल उलन>आकि- एकल 2 2) 
;>उमज विशीकि न कक लक की. 


अथ लक्षणानिरूपणस्‌ 


शक्याथबाघे संकोच! प्रसारः प्लुतिरेव वा। 
संकेतस्थ स्घछता वृत्तिलेज्ञणा थोगसम्भवे ॥१॥ 


अभिधां निरूप्य लक्षणां निरू्वययति--शक्येति । शक्यार्थेस्य संकेति- 
तार्थस्य बाघे प्रवृत्तानुययोगे सति संकोचो न्यूनत्वं प्रसारश्राधिकत्वं प्लुति- 
रुल्लच्ठनं तत्त्यागेनान्यार्थाश्रयणमित्यथं: । योगसम्भवे सम्बन्धसत्त्वे न तु 
सम्बन्ध एव लक्षणति भावः ॥१॥ 

दक्याथ [ मुख्याथ | का बाघ होने पर योग अर्थात्‌ सम्बन्ध विच्छेद 


की सहायता से लक्षणा व्यापार अथ्थ की प्रतीति कराता है। इस व्यापार की 
स्थिति में शब्द संकेत में संकोच प्रसार अथवा उसका त्याग हो जाता है ।।॥५॥ 





अविध्यमेतच्छक्तेवो लक्षणावृत्तिरिष्यते । 
वृक्तिः संकेतयों! केचिन्म्रन्यन्त उम्रथोरपि ॥२॥ 
पक्षान्त रमाह--शक्तेरिति । शक्तेरभिधाया एतत्संकोचादित्रेविध्यम्‌ 


वृत्तित्वेनेतस्था एवोचित्यादिति भावः । उभयोरपीति । वस्तुतस्तु विनिगमना- 
विरहादिति भाव: ।॥॥२॥ 


शब्द सकेत के उपयुक्त संकोच आदि के आधार पर कुछ आचार्य 
अभिधा व्यापार में त्रविध्य मानते हैं। एक अन्य मत के अनुसार अभिषा 
व्यापार और छब्द संकेत दोनों में ही यह संकोच, प्रसार और त्याग हुआ 
करता है ॥२॥ 


प्लुतिस्तु जहती नाम प्रस्तारोष्जहती चसा। 
संकोच उमस्रयी झ्ंगा सम्बन्धादप्यनेकथा ॥३॥ 








अथ लक्षणानिरूपणम्मन | [७०७२८ 


उक्तक्रमप्रातिलोम्येन प्रसिद्धमाह-प्लुतिरिति । अनेकघेति । शक्‍्य- 
लक्ष्ययोः प्रसिद्धतामाह--सम्बन्धस्य नानाविधत्वाल्लक्षणापि तथेत्यर्थ ॥३॥ 


अभिधा आदि के त्याग की स्थिति में होने वाली लक्षणा को जहती 
लक्षणा उनके प्रसार की स्थिति में अजहती लक्षणा और संकोच क. स्थिति 
में उभयी अर्थात्‌ जहदजह॒ती लक्षणा होती है। अभिधेयार्थ और लक्ष्याथ के 
मध्य विद्यमान रहने वाले सम्बन्ध के आधार पर भी लक्षणा के अनेक भेद हो 


सकते हैं ॥३॥।। 


उनकारलिड्'. रेवायां शोणैरचर्थ दिनोदये। 
यतः प्रफुल्लाः पद्मिन्यस्तजेत्यादी यथाक्रमम्‌ ॥४॥ 


उदाहरणान्याह--रेवायामिति । अन्न रेवाशव्देन तत्तीरे लक्षणा, स्था- 
वितस्य ज्योतिलिड्भस्य प्रवाहे&वस्थानासम्भवादत्र मुख्याथवाधः । प्रवाहतीरयोः 
संयोगसम्बन्धः । रेवाशब्दे जहती नाम लक्षणा। ज हत्त्वं शब्दधर्मो लक्षणायामा- 
रोप्यतेडन्तर्भावितष्यर्थों वा जहातिः, धातुनामनेकाथत्वात्‌ । अन्न गद्भायां घोष 
इति-प्रसिद्धोदाहरण तूल्नेयप्रत्यक्षत्वाद्‌ घोषशब्दस्यानेकाथंत्वान्च सन्दिग्धम्‌, इदं 
तु स्पष्टमिति बोध्यम्‌ । शोणरिति । शोणगुणस्थ पूजोपयोगासम्भवात्‌ तद्गति 
द्रव्ये लक्षणा | सा चाजह॒दगुणरूपाउ्थस्प त्यागाभावात्‌ । समवायश्चात्र 
सम्बन्ध: | शोणो धावतीति प्र सिद्धोदाहरण तुन्नेयप्रकरणत्वेनास्पष्टम्‌ । इह तु 
पूजाप्रकरणात्‌ पश्चिनीसमवायोकेश्र कमलपरत्वेन स्पष्टतरमिति बोध्यम्‌ । 
पद्चिन्य इति । पद्मिनोशब्देन तदेकदेशेषु जहदजहल्लक्षणा, सर्वावयवानां 
प्रफुल्लत्वासंभवात्‌ । अश्रफुल्लानां त्यागः प्रफुल्लानां चावयवानां पद्मिनीशब्देन 
लक्षणयोपस्थितिः । अप्रफुल्लावयवानां प्रत्यक्षेणोपलम्भाद मुख्याथबाध५, सम- 
वायश्रात्र सम्बन्धः । प्रफुल्ला इति फुल्ल विकसने इति धातोः पचाद्यचि शेयम्‌ । 
'अनुपसर्गात्‌ फुल्ल० [ 5२५५ | इत्यादिसूत्रं तु धात्वन्तरविषयम्‌ । लक्षणा 
वेदान्तेषु 'तत््वमसिः इति महावाक्ये ब्रह्माह्वतप्रतिपादनाय स्वीकृता । 
तत्प्रपच्चस्तु विस्तरभयाज्न क्रियते ॥४॥ 


'ओंकारलिज्ध रेवायाम्‌” वाक्य में रेवा नदी अर्थात्‌ जल धारा में 
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'ज्योतिलिज्भः की स्थापन। सम्भव नहीं है। अतः मुख्याथ बाघ के कारण 
प्रवाह से संयोग द्वारा सम्बद्ध तोर की 'रेवा” शब्द से प्रतीत होगी । यहाँ रेवा 
शब्द में जहतो लक्षणा है | यहाँ 'जह॒त्व” धर्म शब्द में रहने वाला है, जिसका 
लक्षणा पर आरोप किया गया है । क्योंकि शब्द ने अपने अर्थ को छोड़ दिया 
है। 'शोण्रच्यम दिनोदये” वाक्य में विद्यमान 'शोण” पद गुण वाचक है। 
'अचना' द्रब्य से सम्भव है, गुण से नहीं । इस प्रकार मुख्याथ बाघ होने पर 
शांण पद के अथ लाल गुण से युक्त पद्मचिनी आदि पुष्प-द्रव्य का बोध होता है। 
यहाँ शोण पद के अभिधेयाथ 'लाल' ग्रुण और लक्ष्या्थ लाल पुष्प के बीच 
समव।य सम्बन्ध है। प्रस्तुत वाक्य में लक्ष्यार्थ की प्रतीति के समय शेष गुण का 
त्याग नहीं होता, अतः इसे अजह॒ती लक्षण कहा जाएगा। “यतः प्रफुल्लाः 
पद्मिन्यः' [क्योंकि उस समय पद्मिती खिली होती हैं| वाक्य में 'पद्मिनी” पद से 
पूजा प्रकरण में सरोवर अथ की संगति न होगी, अतः पद्मनी में समवाय 
सम्बन्ध से संबद्ध पद्म अर्थ की प्रत्तीति लक्षणा द्वारा होगी । पद्चिनी से प्रतीत 
होने वाले इस अथ में प्रफुल्ल पद्मों का ग्रहण और अप्रफुल्ल पदमों का त्याग 
होता है । इस प्रकार कुछ अवयवों के त्याग और कुछ अवयवों के ग्रहण के 
कारण उभयी लक्षणा अर्थात्‌ जहदजह॒ती लक्षणा स्वीकार की जाएगी । वेदान्त 
में 'तत्‌ त्वमसि” इत्यादि महावाक्यों की व्याख्या में भी जीव ब्रह्माहदेत का बोध 
जहदजहती-लक्षणा के द्वारा ही होता है ॥॥४॥ 
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शक्यलक्ष्याथसम्बन्ध॑ लक्षणां ताकिका चिहु। | 
नये! शक््यान्यसम्बन्धे प्रोक्ता भक्‍ते! सहायता ।।५॥। 


गक्येति । लक्षणायाः क्रियारूपत्वात्‌ सम्बन्धस्य तद्िज्नत्वाच्च तन्मतं 
विरुद्धमव भातीति तदपम्॒दकमालद्भारिकमतमाह--अन्येरिति । आलक्का- 
रिके दक्याथस्य सम्बन्धे भज्यतेझइनयेति भक्ति, बाहुलकात्‌ करणो क्तिन, 
बुद्धयादिशब्दवत्‌ तस्या लक्षया अभिधाया संकेतस्यव सहकारित्वमुक्तं न तु 
तएमन्नेव लक्षणात्वमद्भीकृतमिति भावः ॥५॥ 


नेय्यायिक लोग शक्‍्या्थ और लक्ष्याथ के सम्बन्ध को लक्षणा कहते हैं । 
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यह उचित नहीं है । क्योंकि लक्षणा एक व्यापार है, क्रिया है। वह सम्बन्ध 
रूप नहीं हो सकता । आलंकारिक आचार्य 'शक्यार्थस्य सम्बन्धे भज्यते अनया 
द्वितीयो अर्थ: सः भक्ति” व्युत्पत्ति के आधार पर लक्षणा के लिए भक्ति गब्द 
का प्रयोग भी करते हैं । उनके अनुसार लक्षणा में अभिधा संकेत सहकारी हुआ 
करते हैं ॥५॥ 
_ ७ रे 
सम्बन्ध एव भक्तिश्चच्छुब्दव्त्तिन सा भवेत्‌। 
५ 6 
अर्थाअयत्वाद्‌ भक्तिस्तु शब्दद्वाराथंगा सता ॥६॥ 


अत्र युक्तिमाह--सम्बन्ध इति । सम्बन्धस्य क्रियाभिन्नत्वाद्थ मात्रनिष्ठ- 
व्वाश्च स भक्‍तेभिन्न एवेति भावः । यद्यपि भक्तेरथंगतत्वमपि स्वीकृतम्‌, तथापि 
ब्रदीपप्रभाया धटादिण्विव विषयतामात्र तदवस्थानं तु शब्द एवेत्याह-- 
गब्दद्वारेति ॥९॥॥ 

यदि शक्य लक्ष्याथ सम्बन्ध को ही भक्ति [लक्षण] स्वीकार किया 
जाए, तो वह शब्द का व्यापार न हो सकेगा । भक्ति क्योकि अर्थाश्वित है अतः 
शब्द द्वारा अर्थ तक उसकी गति हो सकती है, अतः उसे व्यापार के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है ॥६॥ 


जिविधापि पुनहेंधा निरूढा च फलान्विता । 
स्तुवन्ति वाग्मिरन्चेति पाणिभिनीललोहितम्‌ ॥७॥ 


भवतेभेदान्तरमाह--त्रिविधेति । निरूढ़ा अनादिसिद्धा । ननु तस्याः 
गक्तितः कि वेलक्षण्यं मत कोशादिष्वपि निरूष्ठशक्तिनिवेशों हृश्यत इति 
चेढच्यते-- स्वान्त हन्मानस मन» इत्यादो शरीरावयवरूपमुख्याथबाधात्‌ 
'हुत्रतिष्ठम्‌! इति श्र॒त्युक्ताधाराधेयभावा दिसम्बन्धान्च वलक्षण्यमिति द्रष्ट- 
व्यम्‌ । यस्य तु स्वान्तादिशब्दस्य मुख्योध्थों न प्रसिद्धस्तत्र तु शक्तिरेवेति दिक 
फलान्विता आधुनिकी प्रयोजनप्रतिपत्तये स्वीक्ृतेत्यथं:घ॥ उदाहरणमाह-- 
वाग्भिरिति । वाकशब्दोअ्त्र शब्दोच्चारणहेतुभूतेन्द्रिस्य वाचकः, तज्नन्यत्वा- 
च्छब्दे लाक्षणिक:। पाणिभिरिति | पाणिशब्दः पुजादिसाधनभ्रृतप्रियस्य 
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मुख्यतया वांचक:, तदधिष्ठते हस्तरूपे शरीरावयवे लाक्षणिकः । पूर्वत्र जहल्ल- 
क्षणा, शब्दानामेंव स्तुत्यन्वयात्‌ । उत्तरत्र च निरूढा जहल्लक्षणा श्रियतदंधि- 
छात्रोरवयात्‌, मुख्याथपरित्यागेताधिकाराथस्वीकारात्‌ । नीललोहितमिति 
शिवविशेषण वामनीक्तन्‍्यात्‌ । तत्र नीललोहितशब्दे निरूढा जहल्लक्षणा 
भागत्यागसजड्भावात्‌ । जटिल शिवमिति पाठः | उभयत्रापि निरूढ्या जहल्लक्षणा 
द्रष्टव्या | वाग्भिः पठित्वा स्तुवन्ति, पाणिभिरंगुल्यग्रंगू हीत्वाउचन्तीति प्रयोगे 
तु शक्तिरेव, मुख्याथबाधाभावात्‌ | एवचच क्षुरादिशब्दानामधिष्ठाने, ग्रुणादि- 
शब्दानां तत्कार्येपु प्रियादिषु आत्मादिशब्दानां तदुपलब्धियोग्येष्वन्तःकरणादि- 
ष्वियमेव लक्षणा द्रष्टव्या !॥७॥ 
द्वितीय कारिका में लक्षणा के त्रेविध्य की चर्चा की गई है। यह त्रिविधा 

लक्षणा पुनः दो प्रकार की होती है । 'निरूढ़ा लक्षणा तथा” फलवती अर्थात्‌ 
प्रयोजनवती लक्षणा | 'स्तुवन्ति वाग्भिः” इस वाक्य में 'वाक' शब्द वाग 
इन्द्रिय में उत्पन्न होने वाले स्तुति वचनों का लक्षणा द्वारा बोधक है । इस 
प्रकार के प्रयोग परम्परा में सुविदित हैं, अतः प्रयोजन के बिना भी ऐसे 
प्रयोग कर लिए जाते हैं। अतः इस प्रकार के प्रयोगों को निरूष्ठा लक्षणा का 
उदाहरण माना जाएगा । “अर्चन्ती पाणिमिः नीललोहितम्‌” [शिव की पाणि से 
पूजा करते हैं] वाक्य में पाणि शब्द अज्ध ली पयन्त बाहु का वाचक है। किन्तु 
अचेना केवल हस्तरूप अग्रन भाग से ही की जाती है अत$३ हस्तरूप शरीर 
अवयव की प्रतींति लक्षणा द्वारा होती हैं। 'पाणि! शब्द का प्रयोग भी 
हस्तावयव के लिए प्रयोग परम्परा में शक्ति के अभाव में भी बहु प्रचलित है, 
अत: प्रयोजन के बिना ऐसे प्रयोंग कर लिए जाते हैं । प्रथम उदाहरण में 
शरीर के अवयव वाक का त्याग कर दिया जाता है, अतः वहाँ जहती निरूढ्ा 
लक्षणा है | द्वितीय वाक्य में पाणि शब्द में अजहतो लक्षणा है । यहीं 'नीललो- 
हितम्‌” पद में उभयी लक्षण है ॥७॥ 

परासादा! सन्ति रेवायां यष्टयः प्रविशन्ति यत्‌ | 

प्रदोषे जनसम्बाधे शम्मवारूमः ज्िपन्ति चे ॥८।॥ 

फलउक्षणामुदाहरति--प्रसादा इति | रेवायामिति पुववज्जहल्लक्षणा । 
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तत्फलं तु पूजासोकर्यग्रतीतिः । यष्टय इति । यष्टिशब्देन यण्टिधरेषु जहल्ल- 
क्षणा / तत्फलं तु गाष्सम्मदंप्रतीति: | तेत च स्थलमहिमातिशयप्रतीतिस्ततश्र 

सेव्यत्वप्रतीतिरिति च । वम्भाविति । शम्भुशब्देन जलक्षेपाधिष्ठानभूते 
लिज्भध कदेशमात्रे जहदजहल्लक्षणा । तत्फलं चोक्तमेव ॥5॥ 


'प्रासादाः सन्ति रेवायाम्‌' इस वाक्यांश में प्रवाह-वाचक 'रेवा” पद से 
लक्षणा के द्वारा रेवा तट अथ की प्रतीति होती है, जिसका प्रयोजन पूजा के 
सौकय, स्थलमहिमा के अतिशय की प्रतीति और उससे अवश्य सेव्यत्व की 
प्रतीति होती है। 'प्रदोषे जन सम्बाधे यष्ट: प्रविशन्ति यत्‌” [ प्रदोष के समय 
भीड़-भाड़ के बीच दण्डी अर्थात्‌ 'दण्डघारी शिवभक्‍त” प्रवेश करते हैं ] 
वाक्य में यष्टि शब्द से यथ्टिवरों की बहुलता की प्रतीति होती है। 'शम्भौ 
अम्भः क्षिपन्ती च' [ शम्भु पर जल चढ़ाते हैं ] वाक्यांश में शम्भु पद से 
दरीर का एक देश लिज्ध अर्थ की प्रतीति जहत्‌-अजहत्‌ लक्षणा द्वारा होती 
है । इस लक्षणा का प्रयोजन पूज्यत्व अतिशय की प्रतीति है। उपयुक्त तीनों 
ही उदाहरणों में लक्षणा का फल अर्थात्‌ प्रयोजन अग्रृष्ठ नहीं है ॥८॥ 


यः अत्योः कुण्डले धत्ते यच्छ ती चत्तुषो! स्थिते । 
तज्ञागभूषणं वन्दे देवदेव॑ हृदि स्थितम ॥६॥ 


गृह्तव्यज़्यामुदाहृत्यागूहव्यज्ध चामुदाहरति--यः श्रुत्योरिति । श्रुति- 
दब्देन कर्णाधोभागे ज हल्लक्षणा । तत्फल तु सच्छिद्रतथा धारणक्षमत्व- 
प्रतीति: | तच्चागूष्ं झटिति प्रतीतेः | ययोः कुण्डलयोः श्रुती यच्छ ती श्रोत्रे- 
न्ट्रियमित्यथ, । चक्षुषोश्चश्षुरिन्द्रयाधिष्ठितगोलकयोः स्थितेन चक्षुव्शब्देन 
तदधिष्ठाने जहल्लक्षणा । तत्कलं तु चन्षुश्रोत्रयो: सामानाधिकर्यप्रतीति: । 
तच्च पृववत्‌ सवषां चल्षुःअवत्वादिति भावः । नागयूषणशब्देन नांगाधिछ्ठिता- 
वयवबमात्र जह॒ृदजहल्लक्षणा । तत्फलं त्वलौकिकस्वभावत्वावगतिः। तच्च 
प्राग्वत्‌ । देवदेवमित्यत्र द्वितीयदेवशब्देन तत्सहशे लक्षणा। सा चार्थान्तर- 
संक्रमितवाच्यस्य ध्वनेमू लम्‌ । हृदि स्थितमिति । हच्छंब्देत मनसि लक्षणा । 

३ 
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सा चात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्थ ध्वनेमू लमिति प्रसद्भादुदाहरण प्रदशिते । 
निरूष्ठापि फलवती स्याद्विवक्षावशादिति चोक्‍तं भवाति । हृदि स्थितमित्यत्र 
सान्निध्यप्रती तिरूपफलस्य विवक्षितत्वादिति ॥९॥ 


'यः श्रुत्योः कुण्डले धत्त” वाक्य में श्रुति शब्द लक्षणा द्वारा कान के 
निम्त भाग का बोधक है। इसका प्रयोजन उक्त भाग में छिद्र होना और 
कुण्डल धारण करने को क्षमता की प्रतीति है। 'यत्‌ श्रुतिः चक्षुषो: स्थिते” 
| जिसके श्रोत्र नेत्रों में स्थित हैं] वाक्य में चक्षु शब्द से चक्षु इन्द्रिय के आधार 
भूत गोलकों की लक्षणा द्वारा प्रतीति होती है। इस प्रयोग का प्रयोजन चक्षु 
ओर शथरोत्र में सामानाधिकरण्य की प्रतीति है । क्योंकि नाग की श्रोत्र-इन्द्रिय 
चक्षु गोलक में ही स्थित रहती है। [ इसीलिए उसे चक्षलुश्न॒वा भी कहते हैं। ] 
तम॑ नागश्षणं वन्दे” | नागभ्ूषण उन्न शिव को प्रणाम है | वाक्य में नाग- 
भूषण शब्द से नाग अधिष्ठित अवयव अथ की प्रतीति लक्षणा द्वारा होती है । 
इस लाक्षणिक प्रयोग का फल वन्दनीय शिव के अलौकिक स्वभाव की प्रतीति 
हैं । दिवदेवं वन्दे हृदि स्थितम्‌” वाक्य में देव शब्द से देव-सहश अथ की लक्षणा 
द्वारा प्रतीति होती है । यहाँ यह लक्षणा अर्थान्तरसंक्रामितवाच्य ध्वनि का 
मूल है | 'हृदिस्थितम्‌” वाक्यांश में 'हत्‌' शब्द से लक्षणा द्वारा 'मनस” अर्थ की 
प्रतीति होती है । (यह लक्षणा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का मूल है। 'ह॒त्‌' 
शब्द का प्रयोग मन अथ में क्योंकि बहुधा होता है, अतः यहाँ निरूढा लक्षणा 
है, यह संदेह हो सकता है । किन्तु यहाँ साब्निध्यप्रतीतिरूप फल की विवक्षा 
होने के कारण निरूढ्ा लक्षणा की संभावना होते हुए भी फलवती लक्षणा 
माती जाएगी ॥९॥। 





निरूढा भक्तिरफला गूढागृहफला5पशा । 
ऋमेण दशिताउन्येडपि मेदाः सन्ति ब्रवीसि तान ॥१०॥। 


निरूडेति । अफला व्यज्ुघार्थ रहिता, परा फलवती गूहव्यद्भबा अगूछ- 
व्यड्र्या चेति | एवं व्यधिकरणपदविषया लक्षणा नवविधा । अन्यापि समाना- 
घिकरणविषया इत्यर्थाल्लभ्यते ॥१०॥ 








लक्षणानिरूपणम्॒ | [ ३५ 


इस प्रकार पूर्वोक्त उदाहरणों में निरूष्ठा लक्षणा, जिनमें कोई फल या 
प्रयोजन नहीं रहता, तथा प्रयोजनवतो लक्षणा ग्रूष्ठ और अगूढ फलयुक्त लक्षणा 
के उदाहरण क्रमशः दिखाए गए हैं। लक्षणा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, 
जिनकी चर्चा अग्रिम कारिकाओं में की जा रही है ॥१०॥ 


सारोपा सा मता यत्र विषयी विषयान्वितः । 
ज्ञेया साध्यवसाना सा विषयी यत्र केवल! ॥॥११॥ 


सारोपेति । विषयी आरोप्यमाण: विषयस्त्वारोपगोचरः, तावुभावषि 
यत्र सामानाधिकरण्येन निर्दिष्ट भवतः सा सारोपा, आरोप्यमाणन सह वर्ते- 
माना सारोपा, भेदे सत्यभेदकल्पनमारोप३ । यत्र च विषयो न निर्दिश्यते तत्र 
साध्यवसाना, अध्यवसानेन सह वतमाना साध्यवसाना । अध्यवसानमाहाय- 
निश्चयः | स तु भेदमनिदिश्याभेदकल्पनारूप: । ननु॒तत्त्वमसीति वाक्ये सारोपा 
साध्यवसाना वा ? नाद्यः, आरोपस्य मुखपद्धूजादिभिन्नपदार्थ विषयत्वाज्जीव- 
परमात्मनोस्ता। त्््वकाभेदस्यारोपशब्दवाच्यत्वाभावाच्च । नापि द्वितीय, विषय- 
विषयिणोरुभयोरपि निर्देशातू, विषयिमात्रनिर्देशस्य तत्राकाइक्षितत्वाच्च । 
- अत्रोच्यते--यत्र समानाधिकरणस्थले आरोपोध्ध्यवसानं वा तत्रेव लक्षणति न 
नियम. किन्तु प्रयोगप्रायादभेदककल्पनामात्रं, तेनारोपाध्यवसानयोरसंभवे5पि ; 
भागत्यागलक्षणामात्र न निषिध्यते । ननु तहि सारोपसाध्यवसानयोयथाथमे- 
दाद भेदेष्प्यधिकभेदप्रसक्तिः स्यथादिति चेन्न, छन्निभ्यायेन गोण्या वा यथाथ- 
ज्ेदस्या रोपत्वसंभवादिति दिक। अन्न सम्बन्धत्रयविचारविद्येषस्तु वेदान्तशाखा- 





दवगन्तव्पः ॥११॥ 


उपयु क्त लक्षणा सारोपा और साध्यवसाना भेद से दो प्रकार की हो द 
सकती है । जहाँ विषय और विषयी दोनों का प्रयोग किया जाता है भर्थात्‌ 
लक्षक शब्द के साथ ही साथ वाचक शब्द का भी प्रयोग होता है, वहाँ सारोपा.. 
लक्षणा होती है। जहाँ विषय का प्रयोग न होकर केवल विषयी | लक्षक पद | द 
का ही प्रयोग होता है, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा समभती चाहिए ॥११॥ द 





| 
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पर 


कांयंकारणमसावचाद समेदों शुद्धाविमों स्खतौ। 
साइश्ये खते गौणो च॒ शक्यलक््यगुणाअयात्‌ ॥१२॥। 


कार्येति | शुद्धाविति । साक्षात्सम्बन्धहेतुकावित्यथं: । गौणो गुणह॒तौ 
अमुख्यो, परम्परासम्बन्धाश्रयत्वात्‌ !॥१२॥ 

संबंध के आधार पर भी लक्षणा के दो भेद होते हैं। जहाँ साहव्य के 
अतिरिक्त कार्यकारणभाव आदि सम्बन्ध लक्ष्याथे की प्रतीति कराते हैं, 
वहाँ गुद्धा लक्षगा मानी जाती है, और जहाँ शक्याथ [ वाच्याथ ] और 
लक्ष्यार्थ में गुणसाम्य के कारण लक्षणा होती है, वहाँ [ साहइय संबन्ध होने 
पर ] गोणी-लक्षणा कही जाती है । इसे गोणी इसलिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ 
दकक्‍्य ओर लक्ष्य में गुण सम्बन्ध रहता हैं ॥१२॥ 


निरूढा शुद्धसारोपा शिव शम्स मजेदिति । 
शिव मजेदिलि परा कायकारणमावतः ॥२१३॥ 
निरुढेति । शिवं कल्याणकरं दम्भुविशेषणमेत॒त्‌, न तु तन्नामघेयं पुनरु 
वत्यापत्ते: । रुद्र: शिवा इति प्रसिद्धमेव शिवमित्यतिप्रसिद्धतया शम्भोरप्रयोगाद 
विषयिमात्रनिदशः । यदि तु व्युत्पत्तिराश्रीयतते तदा शिवशब्दः शुक्लादिशब्दवत्‌ 
शक्तेरेवोदाहरणम्‌ । अव्युत्पत्तिपक्षे तु लक्षणाया एवंति सिद्धान्त: । १३॥ 
शुद्धा और गौणी लक्षणा के उदाहरण निम्नलिखित रूप से द्रष्टव्य 
हैं। 'शिव॑ शम्म भजेत” वाक्य में वाचक शम्भुषद और लक्षक शिव पद का 
प्रयोग होने से सारोपा लक्षणा है । यहाँ वाच्याथ ओर लक्ष्याथ में कार्य-कारण 
भाव सम्बन्ध है, इसलिए इसे शुद्धा-सारोपा कहा जाएगा । इसी वाक्य में से 
वाचक शम्भु पद हटा देने पर 'शिवं भजेत्‌' वाक्य शेष रहेगा । यहाँ विषय- 
बाचक पद का प्रयोग न होने के कारण 'साध्यवसाना शुद्धा-निरूछा-लक्षणा? 
मानत्ती जाएगी ॥१३॥ 


स्रीरत्म॑ गिरिजा सैषा रत्नं संसारवारियेः। 
निरूहा गौणसारोपा5न्या च साहश्यथोंगतः ॥१४॥ 
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स्रीरत्तमिति । स्लो रत्तमिव मणिरिवेत्युपमितसमास: । “रत्न श्रेष्ठे 
मणावपि'! इति वजयन्ती । इत्युपमितसमासे रत्नसहशी ख्रीति शाब्दबोधाच्छ- 
क्तिरेव, न लक्षणा । खस्री एव रत्नं स्लीर॒त्नमिति मयूरव्यंसकादिसमासे तु 
लक्षणव । यद्यपि 'रत्न॑ श्रेष्ठे मणावषि” इति कोशात्‌ सप्तमीतत्पुरुषो5पि प्रति- 
भाति, तथापि समासात्‌ पूर्व श्रष्ठवाचकत्वाभावेन स न भवति। तथोक्तम- 
भिधानचिन्ता मणौ-- 


स्युरुत्त रपदे व्याश्रपुद्ञवषभकुझरा: । 
सिहशाद्‌ लनागाद्यास्तल्लजश्च मतल्लिका ॥ 
मचर्चिका प्रकाण्डाद्याः प्रशस्यार्थप्रकाशकाः । [१३४९,४१] इंति । 


'प्रशंसावचन श्र” [ पा० अ० २।१।६६ ] इति सुत्रस्य मतल्लिकादिपच्- 
कपरत्वाच्चोक्त एवं समासो न्याय्य इति दिक्‌ । वस्तुतस्तु ख्रीरत्तमिति 
व्यस्तमेवोदाहरणम्‌, वयाकरणमते बृत्तो समुदायश्ञ क्तमाश्रित्य लक्षणाअज्भी- क्‍ 
कारांत्‌ । संषेति सामान्यनिदंशः । साहश्यसम्बन्धाद गौणी ॥१७॥ 





'्ली रत्नं गिरिजा! वाक्य में 'खत्री रत्न” पद लक्षणा द्वारा खियों में श्रेष्ठ 
अर्थ की लक्षणा द्वारा प्रतीति कराता है | यहाँ वाचक [विषय] पद “गिरिजा' 
का प्रयोग होने से सारोपा-लक्षणा मानी जाती है । क्योंकि यहाँ स्लरी और रत्न ; 
में श्रेष्ठतारूप शुण की समानता है, अतः इसे गौणी भी कहा जाता है। प्रयोग 
परम्परा में अति प्रसिद्धि के कारण यह लक्षणा निरूढ्ा कही जा सकती है। 
इस प्रकार उपयु क्त वाक्य में गौणी-सारोपा-निरूढा-लक्षणा हैं। 'एषा रत्न 
संसारवारिधेः' [ यह संसाररूपी समुद्र की रत्त है ] वाक्य में 'रत्न' पद से 
'छ्ली र॒त्न” अर्थ की प्रतीति होती है। यहाँ विषय-वाचक 'ख्रीपद” का प्रयोग 
न होने के कारण इसे साध्यवसाना गौणी-निरूष्ठा-लक्षणा कहा जाएगा ॥१७॥ 


सुक्तिः शिवस्य पूजैव हे छुक्‍ते मा जहीहि माम्‌ | 
फलिनी शुद्धसारोपा5न्या च॑ बीजफलह्बतः ॥१५॥ 


मुक्तिरिति | मुक्तिः कारणमित्यथ; । लक्षणाफलं तु मुख्यसाधनंता- 
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प्रतीतिरादरातिशयप्रतीतिश्र । बीज॑ कारणं, फलं च कार्य तत्सम्बन्धत्वात्‌ 
॥१५॥ 


मुवितः शिवस्य पूजव” वाक्य में शिव पूजा की कार्य [ फल ] मुक्ति 
है । अतः काय-कारण-भाव सम्बन्ध के कारण मुक्ति ढब्द से पूजा अथ की 
लक्षणा द्वारा प्रतीति होकर एकवावयता होगी । यहाँ लक्षणा का प्रयोजन 
मुख्यसाधनताप्रतीति है। यहाँ प्रयोजनवती होने के कारण फलवती, कार्य- 
कारण-भाव सम्बन्ध युक्त होने के कारण शुद्धा, विषय और विषयी दोनों का 
प्रयोग होने के कारण सारोपा लक्षणा है । विषय का प्रयोग न होने पर 
'मुक्ते मा जहीहि माम्‌” वाक्य में प्रयोजनवती-शुद्धा-साध्यवसाना-लक्षणा 
होगी ।॥।१५॥ 


शिवपूजा मस्त प्राणाः, हे प्राणा! विरता) सथ सा । 
फलिनी गौणसारोपा परा च सहशत्वतः ॥१४६॥ 


शिवपूजेति । अतन्र लक्षणाफलं तु महिमातिशयप्रतीतिरादरातिशय- 
प्रतीतिश्र । विरताः विरामं प्राप्ताः। मा स्थ मा भवत, चेतन मे जीवितं स्याद 
अन्यथा तु ब्वसनं न जीवितमिति भाव$। १६॥ 


'शिव पुजा मम प्राणाः इत्यादि वाक्य में प्राण शब्द से लक्षणा द्वारा 
शिवपूजा अर्थ की प्रतीति होती है । शिवपूजा को प्राण-पद से लक्षणा द्वारा 
कहने का प्रयोजन प्राणों के सहश शिव-पूजा की महिमा और उसके प्रति 
अतिशय प्रीति की प्रतीति होती है। यहाँ शिव-पुजा और प्राण में विद्यमान 
आदरणीयेतारूप गुण-सम्बन्ध के कारण लक्षणा होती है, इसलिए इसे गौणी- 
लक्षणा कहा जाएगा । विषय शिव-पूजा और विषयी-प्राण दोनों का प्रयोग 
होने से यहाँ गौणी-सारोपा-लक्षणा है | हे प्राणाः विरताः मा स्थ' वाक्य में 
शिव-पूजा के लिए 'प्राणा:” का प्रयोग हुआ है, किन्तु विषय-शिव-पूजा का 
ग्रहण नहीं किया गया है, अतः यहाँ साध्यवसाना-प्रयोजनवती गोणी लक्षणा 
मानी जाएगी । १६॥। 
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सम्बन्धान्तरती भेदाः स्वयस्तृद्याः परेडपि च। 
अक्षो रुद्राथ रूढो हि ग्रह! शम्मोश्च पावती ॥१७॥ 


तादथ्यादिह ताच्छुब्दय' तात्स्थ्यात्ताचलछब्यमित्यपि । 
रुद्स्थय सेवका रुूद्रा। सेव्यसेवकभावतः ॥१०॥ 


सम्बन्धान्तरत इति । कार्यकारणभावादावित्यत्रादिशब्दात्‌ सामान्य- 
विशेषभावादिसम्बन्धविशेषनिमित्तका भेदाः स्वबुद्धया विविच्य विज्ञया 
इत्यथ: । दिढ मात्र चोदाहियते--अक्ष इति । रुद्राय रुद्सेवनाय हेतुहेतुम:द्भा- 
वोञ्त्र सम्बन्ध:, रुद्रसेवनस्य तद्धारकपुरुषजन्यत्वात्‌ । कार्यकारणभावादस्य 
भेदः । इन्द्रार्था स्थुणा इन्द्र इति प्रसिद्धोदाहरण<प्येवमेव । गृहा इति । अन्ना- 
घाराधेयभावः सम्बन्धः । पूर्वत्र तादर्थ्यात्ताच्छब्यमू, इह तु तात्स्थ्यात्तत्र 
स्थितत्वात्‌ । रुद्रस्येति । सेवका याजका इत्यथः। “नारुद्रो रुद्रमाचयेत्‌” इति 
स्मृतेः ॥१७-१८५॥ 





कार्य कारण भाव आदि सम्बन्धों के कारण होने वाली लक्षणा के 
उदाहरण स्वयं देख लेने चाहिए । फिर भी कुछ उदाहरण अग्रिम पैक्तियों में 
प्रस्तुत हैं-अक्ष” शब्द से लक्षणा द्वारा रूद्र अथ की प्रतीति होती है । यहाँ 
'अक्ष' और 'रुद्र' में हेतु-हेतुमदुभाव सम्बन्ध है। क्योंकि 'अक्ष' को धारण करने 
वाला व्यक्ति ही रुद्र का सेवन करता है। 'गृहाः शम्भोश्च पावंती” वाक्य में 
वार्बती' के लिए गृहा' शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ लक्षणा का हेतु 
आधाराधेय भाव सम्बन्ध है ॥१७॥ 


उपयु क्त दोनों उदाहरणों में से प्रथम में तादथ्य॑ सम्बन्ध के कारण 
लक्षणा का प्रयोग हुआ है, और द्वितीय वाक्य में तात्स्थ्य [ आधाराधेय भाव ] 
सम्बन्ध के कारण लक्षणा का प्रयोग हुआ है। रुद्र के सेवक के लिए भी 
लक्षणा की सहायता से रुद्र शब्द का प्रयोग होता है, और वहाँ सेव्य-सेवक-भाव 
लक्षणा का मूल माना जाएगा ॥१५॥ 
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आधाराधेयभावेन प्रखादों रुद्र इष्यते। 
तद॒वाच्यवाचकत्वेन भ्रवेललज्ितलतक्षणा ।॥॥१६॥ 





आधारेति । तस्य पृज्यत्वे, उपदेशादिति भाव३ | पूवत्र आधारवा चि- 
लक्षक:, इह त्वाघेयवाचिलक्षक इति भदः । तद्वाच्यवाचकत्व इति | तस्य हचक्ष- 
रादेवाच्यो मांसादिशब्द।, स वाचकों यस्य स तद्दाचक आमिषादिस्तस्य 
भावस्तत्त्व तेन | तथोक्‍्तेन लक्षिते लक्षीकृते लक्षणा लक्षितलक्षण त्यन्वर्था- 
भिधानेयम्‌ ॥१९॥ 


शिव मन्दिर [प्रासाद| के लिए भी शिव [रुद्र | पद का प्रयोग होता 
है और वहाँ इस लाक्षणिक पद का हेतु आधाराधेय-भाव सम्बन्ध होता है । 
कभी कभी वाच्यवाचक भावसम्बन्ध के कारण भी वाचकगत वशिष्ट्य का 
प्रयोग करते हुए लक्षितलक्षणा द्वारा अर्थ की प्रतीति कराई जाती है ॥१९॥ 


गुल्जद्द्विरेफे $ पुष्पीधे  पूज्यों 'भ क्तें! शिवों यथा। 

द्यच्षरं मांसमित्यादी निरूढेष्वेवः नान्‍्यतः ॥॥२०॥ 

एषा निरूढेष्वेव संभवत्रीति स्फुटयितुं पुनरुदाहरति--्रुअजद॒ द्वि रे- 
फरिति | द्विरिफशब्दों हि योगरूढतया भ्रमरशब्दवाची । तस्य द्विरेफशब्दस्य 
षट्पदे लक्षितलक्षणा ॥२०।॥। 

'गुझ्द द्विरेफः पुष्पोध:” वावय में 'द्विरिफ' शब्द से भ्रमर शब्द 
की प्रतीति होकर भ्रमर अथ की प्रतीति होती है। इसीप्रकार दचरक्षर आदि 
पदों से माँस आदि अथ की प्रतीति होती है । यहाँ लक्षित लक्षणा मानी जाती 
है, यह लक्षणा निरूषा ही होती हैं, प्रयोजन वती नहीं ॥२०॥ 


विरुद्धा व्यतिरेके च लक्षणों क्ता मनीषिशिः । 
इस साधुकृतं तेन शम्मुयंन न पूजितः ॥२१॥ 


विरुद्धेति । व्यतिरेके वंपरीत्ये साधुक्रतं साधुशब्देन तद्ठिपरीते लक्षणा, 
व्यतिरेकलक्षणामपीमां वदन्ति । फलवती चेयं न निरूष्ठा ॥२१॥ 
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. 
'वपरीत्य” सम्बन्ध के कारण विपरीत लक्षणा भी आचार्यगण स्वीकार 
करते हैं । यथा--'इह साधु कृतम्‌ तेन शम्भुः येन न पुजितः” [जिसने शम्भु की 
पूजा नहीं की उसने अच्छा किया | वाक्य में विपरीत लक्षणा से साधु पद 
द 






द्वारा असाधु [ अनुचित ] अर्थ की प्रतीति होती है ॥॥२१॥ 


सम्बन्धवुद्धिजनक! सम्बन्धो विविधों मतः । 
शब्दप्रमाणगा चृत्तिलेज्षणा तन्निबन्धना ।।२२॥ 


हे सम्बन्ध लक्षयति--सम्बन्धेति । 'इमौ सम्बद्धो” बुद्धेहतुः सम्बन्ध इति 
लक्षणं शब्दरूपं॑ यत्प्रमाणं प्रमाणकरणम्‌ू, करण च व्यापारावश्यंभावात्तद्गत्ता 
वृत्तिलक्षणा सम्बन्धप्नुलव न तु सम्बन्ध एवं लक्षणति भाव: ॥२२॥ 





वाच्याथ और लक्ष्याथ के बाच सम्बन्धबुद्धि को उत्पन्त करने वाला... 
सम्बन्ध अनेक प्रकार का होता है। इस सम्बन्ध के आधार पर ही लक्षणा... 
व्यापार प्रवृत्त होता है और उस व्यापार से लक्ष्याथे की प्रतीति होती है। द 
अतः सम्बन्ध को लक्षणा न मानकर उस सम्बन्ध को हेतु मानकर शब्द में | 
लक्षणा व्यापार माना जाता है ॥२२॥ ह 





स नित्यः समवायाख्यः सहजोड्वयवादिषु । 
गण।ः किया च सामान्य विशेषो5्वयवादयः ॥२३॥ 
है 


है सा इति । अवयवादिष्वयुतसिद्ध पु। तल्‍लक्षणं चोक्तं तकशास्त्रे-- 
| तावेवायुतसिद्धों द्वौ विज्ञातव्यौँ ययोद्वयों: । 
अनव्यद्‌ एकमपराश्चितमेवावतिष्ठ्ते ॥इति । 


५ अन्यच्च अवयवावयविनोगु णगुणिनोः क्रियाक्रियावतोर्जातिव्यक्त्योयः 
सम्बन्ध. सं। समवाय इति। ग्रुण इति। अवयवादयः पद्च तद्वत्सु समवाय- 


। एः 
सम्बन्धेन लाक्षणिका इत्यथः ।:२३॥ 


यह लक्षणा-व्यापारं शब्द में उसी प्रकार समवाय सम्बन्ध से नित्य 
रहता है, जिस प्रकार अवयव में अवयवी रहता है, अथवा द्रव्य में गुण, क्रिया, 
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सामान्य (जाति) अथवा विशेष रहा करते हैं। जिन छाब्दों में समवाय 
सम्बन्ध से लक्षणा विद्यमान प्रतीत होती है, उन्त शब्दों को लाक्षणिक शब्द 
कहा जाता है । अथवा लक्षणा के मूल में जिन सम्बन्धों की चर्चा की गई 
है, उन्त सम्बन्धों में से समवाय सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध है। यह अवयव 
अवयवी गुण ओर द्रव्य क्रिया और द्रव्य सामान्य [जाति] और जातिमान्‌ 
तथा विद्येष और विशिष्ट [ नित्यद्रव्यों | में रहा करता है ॥२३॥ 


संयोगो युक्‍्तधघीहेतुद्र व्ययोः क्रियया कृतः । 
विशिष्टवुद्धिजनकः स्वस्वामित्वादिकोडपरः ॥२४॥ 


संयोग इति। 'इसो संयुक्तो” इति बुद्धेहेंतुग॒ णः, स द्रव्ययोरेव नान्‍्येषाम, 
क्रियया कृतों न तु स्वाभाविक: ! विशिष्ट इति | अयमनेन विशिष्ट इति 
बुद्धिजनकः, अपरोध्न्यः ॥२४॥ 

संयोग सम्बन्ध क्रिया द्वारा उत्पन्न वह सम्बन्ध है, जिसके कारण दो 
द्रव्य मिले हुए हैं, इस प्रकार का बोध होता है। 'स्वस्वामि-भाव-सम्बन्ध” भी 
स्व” [ सेवक | में स्वामी के सम्बन्ध से विशिष्ट बुद्धि को उत्पन्त करने 
वाला सम्बन्ध है ॥२४॥ 


व्यतिरेकोषपि सम्बन्धी विपरीतसमतिप्रदः 
साहश्यमपि सम्बन्धस्तथा तद्ठाच्यबाचयला ॥२५।। 
व्यतिरिकोष्पी ति। अस्लो विरुद्धयोरेव । साहश्यमिति | अयं तुल्ययोरेव । 


तद्वाच्येति । तस्य प्रकृतस्य वाच्यः शब्दविशेषस्तस्य वाच्यताउभिधेयता । अय॑ 
पर्वोक्तप्रका रान्नातिरिच्यते, समासमात्रभेदेष्यथभेदा भावात्‌ ॥२५॥ 


व्यतिरेक सम्बन्ध वह सम्बन्ध है, जिससे दो अर्थों में विपरीत [विरुद्ध] 
बुद्धि उत्पन्न होती है। दो तुल्य वस्तुओं में रहने वाला सम्बन्ध साहश्य 
सम्बन्ध कहलाता है। किसी वस्तु के वाचक शब्द और वाच्य वस्तु में वाच्य- 
वाचक-भाव सम्बन्ध रहा करता है ॥२५॥ 





_ जी 
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एतेषां लक्षणी येष्थें सम्मवस्तक्येतां स्वयम । 
सुख्यस्यथाथस्थ यद्धेतो लेक्षणां शब्द्माअयेत्‌ ॥२६॥ 
एतेषामिति। उतक्तसम्बन्धानां संभवः स्वयं तवर्यताम औचित्येन 
._ विभाव्यतामित्यथे: । यद्ध तोयेस्मात्‌ सम्बन्धादे तोः ॥२६॥ 

मुख्य अथ से लक्ष्य अथे के बीच इस प्रकार के विविध संबन्धों की कल्पना 


स्वयं कर लेनी चाहिए । जिनकी सहायता से शब्द लक्षणा व्यापार का आश्रयण 
करता है .।२६॥ 


सारोपायां गुणा: लक्ष्या विषयिणो न तच्छ _तेः । 
एवं साध्यवसानाथां ग॒ुणी लक्ष्यो शुणान्वितः ।॥|२७॥। 
द सारोपायां साध्यवसानायाच्च विश्येषमाह--सारोपायमिति । मुखं चन्द्र 
क्‍ इत्यादो ग्रणा आहज्लवादकत्वादयो न तु विषयिणः शीतलकिरणमृगादधत्वादय:, 
| तद्वाचकपदश्चवणात्‌ । साध्यवसानायाच्च चन्द्रोश्यमित्यादों तु गुणः सहितो 
विषयो लक्ष्यः, तद्‌वाच्रकपदस्याश्रवणात्‌ ॥«७॥ 

सारोपा लक्षणा में 'मुखं चन्द्र” इत्यादि उदाहरणों में लक्षणा द्वारा गुणों 
' की प्रतीति होती है। “चन्द्र! वाचक पद का प्रयोग होने के कारण चन्द्रमा की 
प्रतीति होती हो, ऐसी बात नहीं । जब कि साध्यवसाना लक्षणा में गुणों के 
 धाथ-साथ गुण विशिष्ट गणी की भी लक्षणा द्वारा प्रतोति होती है ॥२॥॥ 


सारोपायां तु समेदेन गुणा लक्ष्या द्वथोरपि | 
अन्यस्थां शुणिभ्रेदेन गुणा एवामिदाजुब! ॥९५८॥ 
सारोपायामिति। मुखं चन्द्र इत्यादों आह्वादकत्वादो&बेदेत लक्ष्या$, 


अभेदस्य विवक्षाधीनत्वात्‌ चन्द्रोब्यमित्यादों तु विषयस्थापि गुण/ सहितस्था- 
भेदेन लक्षणीयत्वं॑ बोध्यमू, अन्यथा विरम्य लक्षणाया अप्रवृत्त रिति 


भाव! ॥५९८।। 
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सारोपा-लक्षणा में क्योंकि विषय और विषयी की पृथक-पृथक प्रतीति 
होती है, अतः दोनों के गुणों की 'सद॒श गुणों' की लक्षणा द्वारा प्रतीति होती 
हैं। जबकि साध्यवसाना में विषय और विषयी में भेद प्रतीति न होने के 
कारण गुणों से अभिन्न गरुणी की प्रतीति होती है ॥२८॥ 


रूपकादिषु सारोपा यजत्न शब्दाबुभावपि | 
रूपकातिशयो क्त्यादी पराड्डरोप्यपदश्नुतेः ॥२९॥ 
अनयोविषयविभागमाह--छूपक्रेति । आदिशब्दान्निदर्शनादयो गृह्मन्ते । 
रूपकेति । आदिदब्दादप्रस्तुतप्रशंसादयो गृह्यन्ते । आरोपपदस्य विषयिवाचक- 
मात्रस्य श्रवणमित्यपरा साध्यवसाना ॥२९॥ 
रूपक आदि अलंकारों में सारोपा-लक्षणा कही जा सकती है, जहाँ 
विषय और विषयी दोनों के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है । इसके विपरीत 


रूपकातिशयोक्ति आदि में केवल विषयी-वाचक पद का ही प्रयोग होता है, 
अतः वहां साध्यवसाना लक्षणा की स्थिति मानी जा सकती है ।।२०९॥ 


साइश्यश्लथताभाव! सारोपाया।ः फल मतम्र । 
साइश्यातिशयो5्न्यस्था विषयस्तुतिहेतवे ॥|३०॥ 


साहब्येति । फलवत्याः सारोपायाः साहश्यरलथताया अभावः फल 
व्यज्भचार्थरूप॑ प्रयोजनम्‌ । अन्यस्यास्तु विषयस्तुतिहेतवे विषयग्रुणप्रशंसा र्थ- 
मित्यथ; । विषयगुणानामपक्ृष्टत्वं विषयिगुणानां चोत्कृष्टत्वभित्यालडूतरिक- 


सिद्धान्त; । अभेदारोपे चापक्ृष्टानामप्युत्कृष्टलमथसिद्धमिति । तत्र बीज॑ तु. 


लक्षणाव्यद्भथः: साहश्यातिशय इति भाव:। साहब्यं ह्यहष्मुपमादिषु, हुं च 
रूपकादिषु, हृहतरमतिशयोक्त्यादिषु । यत्र च विषयस्याल्पा श्रशसा तत्र दृष्म 
यत्राधिका सा तत्र दृद्वतरमिति विवेक: ॥३०॥ 


सारोपा-लक्षणा में जहाँ विषय और विषयी दोनों का प्रयोग होता है, 
अभेद प्रतीति के फलस्वरूप साहश्य प्रतीति में शिथिलता के अभाव का बोध 
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होता है और यही सारोपा-लक्षणा की देन है । साध्यवसाना लक्षणा में विषय 
_ के उत्कर्ष की प्रतीति के लिए साहश्यातिशय का बोध होता है और यह 

साध्यवसाना लक्षण का फल हैं । इस प्रकार उपमा आदि में साहश्य अहृढ़ 
होता है, रूपक आदि में हढ़ भोर अतिशयोक्ति आदि में दृढ़तर। 


ताद प्यासेदयोराहुः फलत्वछुभयोः ऋमात्‌ | 
तत्त शब्दान्तराललामाहिशेघाचच न मनन्‍्यताम्‌ ॥३१॥ 


ताब्प्येति। अन्न केचित्‌-ताद्रष्यप्रतीतिः सारोपाया अभेदप्रतीतिश्च 
साध्यवसानायाः फलमिति विभिन्नमाहु:। तत्तु न मन्तव्यम्‌ 'साध्वीयमपरा 
लक्ष्मी:” इत्यादावपरादिशब्दस्य ताद्रृप्यप्रत्यायकत्वात्‌, 'अय॑ हि धुजंटिः साक्षात्‌' 
टत्यादो साक्षाच्छब्दादेरभेदप्रत्यायकत्वान्चेति भाव: | किचाभेदरूपके च 
सारोपायां फलद्वयस्यापि सम्भवात्‌, द्विविधातिशयोक्तो च साध्यवसानायां तथव 

. सम्भवाच्च, प्रत्येकं फलत्वकल्पनायोगादिति भाव: ॥॥३१॥ 





कुछ आचार सारोपा लक्षणा का फल ताद्रप्य प्रतीति और साध्यव- 
सानालक्षणा का फल अभेद प्रताति मानते हैं, किन्तु वह उचित नहीं है। 
वयोकि 'साध्वीयम्‌ अपरा लक्ष्मी:! इत्यादि सारोपा स्थलों में अपरा आदि पद 
ताद्रप्य की प्रतीति के लिए, तथा 'अयं ही धुजेटिः साक्षात्‌' इत्यादि साध्यव- 
साना स्थलों में साक्षात्‌ इत्यादि पद अभेद के प्रत्यायक निबद्ध हैं । उक्त फल 
मानने पर इन पदों के प्रयोग से विरोध उपस्थित होगा ।।३१॥ 


सवनामविशिष्टस्थ निर्देशे प्रथमा मता। 
अविशिष्टस्थ निर्देशे परेति कबयो चिदु। ॥३२॥ 
इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीणधु रीणरामजिभट्ठुविरचिते 
कोविटानन्दे भक्तिनिणये द्वितीयः परिच्छेद: ॥ 


सर्वनामेति । 'इदं चन्द्र: इत्यादो मुखत्वादिविशेषविशिष्टवस्तुपरेण 
, इदंशब्दादिना निदशे सारोपा। अयं चन्द्र इत्यादो मुखत्वादिविशेषपरिहा रेण 
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सामानन्‍्यरूपेणा रोप्यम्ाणचन्द्रायभेदेन निर्देश साध्यवसाना इति भेदश। अन्न 
जह॒त्यादिविचारस्तु विस्तरभयाजन्न कृतः ॥३२॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणज्ञरामजिभटद्दात्मजाशाधर भद्॒विरचितायां काद- 
म्बितीसमाख्यायां स्वकृतकोविदानन्दव्याख्यायां लक्षणापरिच्छेदो द्वितीय! ॥ 


'इदं! आदि सवताम विशिष्ट “इदं चन्द्र:' इत्यादि वाक्‍्यों में सारोपा- 
लक्षणा मानी जाती है। क्योंकि यहाँ 'इद”' आदि पदों द्वारा आरोप विषय 
का निर्देश होता है। इसके विपरीत “भय चन्द्रःः इत्यादि स्थलों में जहाँ 
'अदस! शब्द “चन्द्र' के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, वहाँ सर्वनाम पद 
से आरोप-विषय का बोध न होने के कारण साध्यवसाना-लक्षणा मानी जाती 
है, सारोपा नहीं ॥३२॥ 


व्याकरण, मीमांसा न्याय शास्त्र एवं योग के पारंगत विद्वान प॑० रविनाथ 
अवस्थी के पुत्र महामहोपाध्याय डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी विरचित कोविदानन्द 
दीपिका में भक्तिनिर्णय नामक द्वितीय परिच्छेद पूर्ण हुआ । 





अथ व्यञ्ननानिरूपणम्र्‌ 


संकेतशक्यसम्बन्धविभिन्नसहकारिणी । 
छल 

वाच्यलक्ष्यातिरिक्ताथधी हेतुब्न त्तिरज्जना ॥१॥। 

व्य>जनायाः लक्षणमाह--संकेतेति । संकेतशकक्‍्यस म्बन्धाभ्याममभिधा- ॥ 
लक्षणसहकारिभ्यां विभिन्ना अतिरिक्ता वक्ष्यमाणरूपा: सहकारिणो यस्या: सा । 
किउ्च, वाच्यलक्ष्याभ्यां शक्तिभक्तिप्रतिपाद्याभ्यामतिरिक्तस्य व्यद्भचार्थस्य 
हेतुः बोधकारणम्‌ अज्जना व्यख्जना ॥१॥ 

संकेत शक्ति अर्थात्‌ अभिधा एवं सम्बन्ध अर्थात्‌ लक्षणा वृत्ति से भिन्न 
अथबोध में सहकारिणीबृत्ति अंजना अथवा व्यंजना कही जाती है। इसके 
द्वारा प्रतीत होने वाला अथ वाच्य एवं लक्ष्य अर्थ से भिन्न व्यंग्य अर्थ कहा 
जाता है ॥१॥ 

अस्त्रमन्त्रितबाणस्थ वृत्तिवद्‌ विविधाथकृत | 

एथा शब्दगतेवाथोनाथअत्यापि प्रवतेते ॥२॥ 


वृत्तिदयाद्विलक्षणमाह--अस्त्रति । अस्त्रेण वायब्यादिना मस्ध्रितस्य 
क्र॒ताभिभन्त्रस्य बाणस्य बृत्तिवद्‌ विविधाथकृद्‌ अनेकार्थबोधनपढुः, युगपदिति 
दोष: । एपा व्यज्ञना शब्दगतेव, विन्त्वर्थात्‌ वाच्यलक्ष्यव्यड्रबाना श्रित्या- 
पीत्यथः ॥९॥। 

जिस प्रकार वायब्याश्र आदि मंत्रों से अभिमंत्रित बाण विविध प्रयोजन 
सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार अंजना वृत्ति से युक्त शब्द भी अनेक अर्थों का बोध 
कराते हैं | यह वृत्ति भी शब्दगत वृत्ति है। कभी-कभी यह अर्थों का आश्रयण 
करके भी प्रवृत्त होती है ॥२॥ 
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अस्या! कारणतां शब्दा मजन्त्यथोस्तथो मय । 
वक्‍़्तवाक्यादिवेशिष्व्यः सहकारिनिरूपितम्‌ ॥ ३॥ 


अस्या इति । कारणतां मूलताम्‌ तेनेषा त्रिविधेत्यथ: ।।३॥ 


9) ऑ%--_ंिी  िी के कक 


व्यञ्जना वृत्ति के कारण कभी शब्द होते हैं, कभी अथ' और कभी 
शब्द और अर्थ दोनों। ववतुवशिष्ट्य, वाक्य्रवेशिष्स्य, बोधव्य-वेशिष्ट्य 
[ श्रोत्र वेशिप्स्य| आदि व्यज्ञता के सहकारी कारण हैं ॥३॥। | 
ण पद॑ तदंश च वाक्यबन्धं च संश्विता । 
प्राधान्याद व्यज्जनाव्ृत्ति! शब्दधर्मोड्थेगापि सा ॥४।। प 





शब्दशक्तिमुलाया भेदानाह- वर्णमिति । तद॒ंशं प्रकृतिप्रत्ययादिक बन्ध 
वृत्तादिकम ॥४॥। 

दाब्दी-व्यज्लना कहीं वर्ण में, कहीं पद में, कहीं पदांश में और कहीं 
वावयाथ में प्रधानरूप से आश्रित रहती है। मुख्यतः यह शब्द का घ्म हैं। 
और आर्थी व्यज्ञना-- ॥४। 


८ देशकालप्रकरणवकक्‍्तृवाक्यामिधेयकाः ै। 
सान्निध्यकाकुबो छव्या व्यज्लना|[सहकारिणः ।।५॥। 


अथशक्तिमूलायाः सहायानाह-देशेत । काकुः स्त्रियां विकारोयः 
शोकभीत्यादिभिध्वने.” इत्यम र: ॥५॥ 
[आर्थी व्यजना] देश, काल, प्रकरण, वक्ता, वाक्य, श्रौती, सानिध्य 


और काकु इत्यादिकी सहायता से प्रगट होती है ॥५॥ 
पश्चाननो. विजयते हिमवद्भूविहारकृत ! 
अन्न व्यञ्ञनयान्यो5्थस्तत्साम्यं वा प्रतीयत ॥३॥ 


क्रमेणोदाहरति--पत्चानन इति । हिमवदभूविहा रक्षत्‌ +- हिमवद्भू* 








अथ व्यज्ञनाोनिपरूणघ्॒ ] कट 


। पार्वती हिमालयश्रृमिश्च, तत्र विहारकृत्‌ पद्नानतश, 'हयक्षः केसरी भारिः 
पच्चास्यो नखरायुध: [१२८४ इलोक|। इति हैम$। शिवः सिंहश्न, पञुचं 
विस्तीर्णमाननं यस्येति व्युत्पत्त: । अन्न शिवस्य प्रकृतत्वाद अप्रकृतसिहपक्षो 
व्यज्भच:, प्रकृताप्रकृतयोः साम्य॑ वा व्यद्भबम्‌ । अतन्र शिलष्टशब्दयोः परिवृत्य- 
सहत्वाच्छब्दशक्तिमूलत्वम्‌ ॥।६॥ 


हिमवद्भूविहा रक्ृत्‌ पच्चाननश विजयते” वाक्य में प्रकरणगत शिव 
| विषयक अर्थ प्रतीत होने के अनन्तर सिंहविषयक अर्थ और प्रकृति से उसके 
| साहश्य की प्रतीति व्यंजना के द्वारा होती है। इस वाक्य में ड्िलिष्ट शब्दों का 
. परिवतन होने पर व्यजना की संभावना न होने के कारण इसे शब्द-शक्ति- 
मूला व्य॑जना कहा जाएगा ॥६॥ 


भाति भूतिकृतच्छायः प्रश्च! सवप्रियक्षरः । 
इतरो5प्यत्ञ वाक्याथ शब्दार्थव्यक्तिकल्पितः ॥७॥ 


सूचीकटाहन्यायेनादावुभयशक्तिमूलामुदाहरति--भातीति । _ भ्ृति- 
कृतच्छायः भस्मक्ृतशोभः समृद्धिक्तताया भावश्च, सर्वप्रियद्धुरस्त्रलोक्यप्रिय- 
कर्ता जनपदप्रियकर्ता च प्रभुः शिवों राजा च भातीत्यन्वयः । अन्नाद्यपदस्य 
परिवृत््यसहत्वाद द्वितीयतृतीययोः परिवृत्तिसहत्वाच्चोभयशक्तिम्रूलत्वमिति 
बोध्यम्‌ । शेष॑ पृववत्‌ ॥७॥ 
'भाति भृतिकृतच्छायः प्रभुः सर्वप्रियद्धूर: वावय में प्रकरणगत राजा- 
। विषयक अर्थ की अभिधा द्वारा प्रतीति होने के अनन्तर शिवविषयक 
| अप्राकरणिक अथ की प्रतीति तथा प्राकरणिक अथ से साम्य की प्रतीति 
 व्यंजना द्वारा होती है | इस वाक्य में 'भूति' पद को परिवर्तित, करने से सम्पत्ति 
और भस्म अथ की प्रतीति नहीं हो सकती, तथा 'छायः और 'सर्व” शब्द का 
परिवर्तन करने पर भी व्यंग्यार्थ प्रतीति में बाधा नहीं होती, अतः यहाँ शब्द- 
दाक्ति-घला और अर्थ-शक्ति-घुला अर्थात्‌ उभय-शक्तिम्रला व्यंजना मानी 
जाएगी ॥|७॥ 
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शिवप्रसादशिखरे सानन्दान्‌ पश्य पक्षिण: । 
अञ्च॒ देशविविक्तत्वमथादेव प्रतीयते ॥<॥ 

शिवेति । अन्न पक्षिणां सानन्दत्वात्‌ त्रासाभावों गम्यते, तेना 
च जनसचाराभावप्रतीतिश, ततश्र पूजोपयोग्यस्थलमिति गम्यते, ततो 
गन्तव्यमिति ॥|5॥ 

'शिवप्रसादशिखरे साननन्‍्दान्‌ पथ्य पक्षिण: [शिवालय के शिखर पर 
सानन्द बेठे हुए पक्षियों को देखो] वाक्य में पक्षियों के सानन्‍्द होने के कारण 
उततमें भय के अभाव की तथा उसके कारण के रूप में जन-संचार के अभाव 
की प्रतीति होती है, फलतः यह एकांत-पूुजा और साधना का स्थल है | इस 
अथ की प्रतीति अर्थ के द्वारा होती है, अतः यहाँ आर्थी व्यंजना मानी 
जायेगी ॥८॥ 

रेवावारीशलिड्ञरानि पुष्पिता यत्र पादपाः । 

धन्य! स देश हत्यत्न पूजोत्सुक्यं प्रतीयते ॥६॥ 

रेवेति। देशस्य धन्यत्वाभिधानात्‌ पूजोपयोगिवस्तुगणनेन प्जाभिला. 
पित्व॑ व्येज्यते शिंवभक्तिश्चेति ॥९ द 

'रेबावारीशलिड्धानि पुष्पिताः यत्र पादपाः धन्य: स देश” [रेवा नदी का 
जल शिवलिज्ज और पुष्पित वृक्ष जिस देश में हैं, वह देश धन्य है। | इस वाक्य ॥ 
में देश को धन्य कहने के कारण और पूजा की उपयोगी वस्तुओं के परिगणन । 
के कारण पूजा का अभिलाषी होने और उससे शिवके प्रति भक्ति की व्यंजना ॥ 
द्वारा प्रतीति होती है। यहां व्यंजना देश-वेशिल्य का सहायता से प्रगट 


होती है ॥९% 
माधादू विभ्यतु माघोथ्यं यत्र रात्रिः शिवप्रिया | 
अच्च कालस्य वैशिष्ट्याद ब्रते मक्तिः प्रतीयते ॥१०॥ 


देशवेशिष्टयमुवत्वा कालवैशिष्टयमुदाहरति--माधा दिति । अघात्तावाद 














द 


 भ्रक्ति और शिव में भक्ति की व्यज्ना होती है । इस उदाहरण में 


अथ व्यज्ञनानिरूपणम्‌ | [ ४१ 
मा बिभ्यतु इत्युक्ते ब्रतमहिमातिशयो व्यज्यते, तेन च ब्ररत्ते भक्ति: 
ततश्र शिवे भक्तिरिति कालस्य वशिष्टयादिसाधारण्या दित्यथ: ॥१०॥ ४ 
“'माघाद्‌ बिभ्यतु माघो&य॑ यत्र रात्रि: शिवप्रिया! यह माघ मास ्ि 
जिसमें शिव-रात्रि है, अतः अघ अर्थात्‌ ताप से मत डरो] वाक्य में शिव अर 
की अतिशय महिमा की प्रतीति व्यंजना द्वारा होती है, तथा उससे त्रत में 
क्‍ व्यंग्यार्थ 
की प्रतीति, काल [समय | की सहायता से हांती है ॥१०॥ " 
शीघ्रमाहर वन्यानि पुष्पादीनि निशासुखे | 
शिव प्रियत्व॑ वन्येघु॒प्रस्तावादवगम्यते ॥११॥ 
शीघ्रमिति । प्रस्तावात्‌ प्रकरणात्‌, श्रोतृवक्तृबुद्धिस्थं प्रकरणम्‌, 


वन्येषु याहशी प्रीतिवंतते परमेशितुः। 
उत्तमेष्वपि नास्त्येव ग्रामजेषु तु ताहशी 
इति शिवगं।तोक्तेरिति - भाव: ॥११॥। 
'शीक्षमाहर वन्यानि पुष्पादीनि निशामुख्रे” [प्रदोष-काल में हो ज्ञीघ्र 
बन्य-पुृष्पफल आदि का चयन कर लो। ] वाक्य में प्रकरण की सहायता से 


बन्य पुष्प आदि के श्रति शिव के प्रेम की प्रतीत होती है ॥११॥ 
: पुष्प्‌ररण्यसम्भूतेः पत्रर्वा गिरि सम्भवः ॥ 


अपयु षित-निरिछद्रे3 प्रोक्षितजन्तुवर्जितः । 
आत्मारामोद्भवरर्वापि भक्‍त्या सम्पूजयेच्छिवम्‌।॥१७॥ (शिवधर्म) 


वाटिकायां जनान द्रान कुरुतेत्याह शाम्भवः । 
विविक्तप्रियता तस्य वैशिष्टयेन प्रतीयते ॥१२॥ 


वाटिकायामिति । अत्र ववतुः शाम्भवस्य वेशिष्ट्यात्‌ शिवपूजा्थ 
विविक्तरुचिः प्रतीयते ॥१२५॥ 
'वाटिकायां जनान्‌ दूरानु कुरुत” [बगीचे से लोगों को दूर कर दो] 











. 
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शिव-भक्त के इस वाक्य से उसकी एकांतप्रियता का बोध व्यंजना द्वारा होता 
है । यह प्रतीति बक्तृवदिष्ल्य के कारण हो रही है ॥१२॥ 


शिवं पूजयताजस्त्र ज़ुषध्य॑ सुखसीप्सितम । 
कायकारणभावोज्च वाक्यवैशिष्ट-यबोघधितः ॥१३॥ 
शिवमिति ।॥ अन्न हि तिडन्तवाक्यद्वयवेशिष्ट्यात्‌ सुखे शिवपुजाजन्यत्व॑ 
व्यज्यते ॥१३॥। 

'शिव॑ पुज़यत अजस्नम्‌ ईप्सितं सुखं जुषध्वं” [ शिव की पुजा करो ओर 
शाइवत अभीष्ट सुख प्राप्त करो ] इस वाक्य में कार्य-कारणभावविशिष्ट- 
वाक्यवशिष्ट्य के कारण सुख शित्र-पूजा से प्राप्त हो सकता है, इस अर्थ की 
व्यंजना द्वारा प्रतीति होती है ।॥१३॥। [ 


शैवानां चेत पुनजन्म सा हानि्गिरिजापतेः । पर 
अभिषेयस्य वैशिष्टयादू भाति केवल्यदालूता ॥१४॥ पर 


शवानामिति । केवलस्याह्वितीयस्य भावः कवल्य॑ निःश्रेयसम्‌, तहातृत्व॑ 
पशुपाशमोचकत्वमित्यथ: ॥१४॥ 

शवानां चेत्‌ पुनर्जन्म सा हानिगिरिजापतेः” [ यदि शव लोगों का भी 
पुनर्जन्म हो तो इसमें शिव की हानि है ।] इस वाक्य द्वारा वाक्य वशिष्ट्य के 
कारण शिव भक्ति कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष प्रदान करती है, इस अथ की व्यज्ञना 
द्वरा प्रतीति होती है ।॥१४॥ 


एकाकिना मया काशी गनन्‍्त॑ शक्‍या कथ्ं ह्विजाः 
तदियं सहकारेच्छा सब्रिधेरत्न॒ गमर्यते ॥१५॥ 
एका किनेति । सन्निधेजिगमिषूणां सहकारेच्छा ॥१५॥ 


'एकाकिना मया काशी गल्तुं शक्या कथं ट्विजाः' [है ब्राह्मण लोगो ! मैं 
काशी केसे अकेले जा सकता हूँ] इस वाक्य में साथ जाने की इच्छा वाले 























भकक्‍त जनों की सन्निधि के कारण सहकार की इच्छा 5५चखना द्वारा प्रगट 
होती है ॥१५॥ 


संसारकपपतन॑ शम्भुभक्तस्यथ कि भवेत्‌ । 
अच्र काकुप्रभावेण व्यज्यते सुक्तिदातता ॥१६॥ 
संसारेति । अन्न किशब्दे काकुबेध्या ॥१६॥ 


'संसारकूप पतन हम्भुभक्तस्य कि भवेत्‌' [क्या शिवभक्त भी संसार- 


कृप में गिर सकता है ?] इस वाक्य में किम्‌ शब्द द्वारा प्रगट काकु की सहायता 


से शिव मोक्षदायक हैं, इस अर्थ की व्यञ्ञना द्वारा प्रतीति होती है ॥१६॥ 


सुसुक्षी भज भूतेशं संसारे मा मनः कुरू । 

सुक्तिदातृत्वमआपि भाति बोझूव्यपाठवात्‌ ॥।१७॥। 

मुमुक्षो इति। बोद्धव्यपाटवात्‌ संबोध्यवेशिष्ट्यादित्यथः ॥१७॥ 

>> 'मुमुक्षों भज भृतेशं संसारे मा मनः कुरु/ [हे मुमुक्षु भ्तेश शिव की 

उपासना करो, संसार में मत मत लगाओ] इस वाक्य में बोद्धव्य अर्थात्‌ श्रोता 
करे वेशिष्ट्य के कारण शिव मोक्ष दायक हैं, इस अथ की प्रतीति व्यज्ञना 
द्वारा होती है ॥१७॥ 

वाच्यमूला व्यञ्जनेषा लक्ष्यगा' प्राक्‌ प्रदर्शिता । 

उदाहतेषु द्राथमाने व्यड्भडयगताप्यसौ ॥१८॥ 

वाच्यमूलेति । एबा उक्तप्रकारा व्यज्ञना वाच्याथंमूला लक्ष्यगा 
लक्षणीयाथगता प्रोक्तलक्षणानिरूपण प्रदर्शिता लक्षणा प्रयोजनमस्य तदेकगम्य- 
व्वादिति भाव: । उदाहतेषु वाक्‍्येषु दूरतो&्थंमाने सति एकस्मादर्थादर्थान्तरं 
ततोष्प्यर्थान्तरमेवंविधे भाने सतीत्यथः । व्यद्धबगता व्यद्भबमूलाउप्यसौ 
व्यज्ञना वेदितव्या ॥१५॥ 

उपयुक्त उदाहरणों में वाच्यार्थमूला व्यंजना का प्रद्शन किया गया 





१. “लक्षणा” इति मु० पु० पाठ । 
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है | लक्षणामूला की चर्चा पहले हो चुकी है । इन्हीं उदाहरणों में जहाँ एक 
व्यंग्यार्थ की प्रतीति के बाद अन्य व्यंग्य अर्थों की प्रतीति होती है, वहाँ 


व्यंग्यार्थे घूला व्यंजना भी है ।।१८॥ 


जअिविधा तृत्तिरेकेव वैलक्षण्थेषपि चस्तुतः। 
इत्याहु! शाव्दिकास्तेषां भिन्नत्वे गौरवाहुयम ॥१६॥ 


जिविधेति । वलक्षण्येधषप परस्परविलक्षणत्वेज्पीत्यथं: । भिन्नत्वेष्नेक- 


बत्तिस्वीकारे ॥१९। 


इस प्रकार वृत्तियाँ तीन हैं--इनमें वास्तविकरूप से परस्पर | 
विलक्षणता होते हुए भी वृत्ति एक है, ऐसा शब्द-शासत्र के कुछ आचार्य स्वीकार 
करते है, उनका कहना है कि तीन डब्द-व्यापार मानने पर गौरव-दोष होता 


है। अतएव एक ही अभिधा व्यापार के तीन प्रकार स्वीकार करने चाहिए । 


| उदाहरणाथ-मुकुलभट्ट एक ही अभिधा व्यापार के मुख्य और लार्क्षाणक 


दो भद स्वीकार करते हैं । 'शब्दस्य च मुख्येन लाक्षणिकेन वाभिधा- 
व्यापारेणार्थावगतिहेतुत्वमिति !” अभिधावृत्तमातिका, प्ृ० १ ]॥१९॥ 

नित्य निवासनिरतों गड़ायां कषतापसोौ । 

हिंसकाहिंसकौ दृष्ठो प्रकृतिद्टि बलीयसी ।॥।२०॥ 

तस्योदाहरणमाह--नित्यमिति । अन्न गद्भापदेन प्रवाहतीरयोयु गपदृ- 
पस्थित्या न वृत्तिभिद इति भाव: ।.२०॥ 

मछली और तपस्वी नित्यरूप से गद्भा में निवास करते हैं, किन्तु उनमें 
से एक हिसक है और दूसरा अहिंसक | वस्तुतः स्वभाव बलवानु है, यहाँ 
गज्भापद से एक साथ प्रवाह और तीर का बोध होने से वृति भेद मानना 
उचित नहीं है ॥२०॥ 

गह्लायां वासिनो नित्यं वैसारिणमहाद्व मौ। 

न विमुक्ती जडतया प्रकृतिहिं सुधीत्वदा ॥२१॥ 
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गद्भायामिति । वसारिणो मत्स्यः 
सत्स्यो मीनः पृथुरोमा भषो वसारिणोण्डजः । 
सच्धचारी स्थिरजिद्ठ आत्माशी स्वकुलक्षय+ ॥| [१३४३ इलो० ] 
इति हैमः। जडतया शोतलया च प्रक्ृृतिरेव सुधीत्वदा सद्भत्तिस्तु न 
तथेति भाव$४। अत्रापि गद्भाशब्दः पू्वबत्‌ ॥२१॥ 
इसी प्रकार गछझुछा में नित्य निवास करने वाले महामत्स्य और महा 
वृक्ष जड़ होने के कारण मुक्ति नहीं प्राप्त कर षाते, क्योंकि 'सुधीत्व” (तत्त्वज्ञता) 
अपने स्वभाव के अनुसार ही प्राप्त होती है । यहाँ भी एक साथ गद्भापद से 
प्रवाह और तट का भेद होने से वृत्ति भेद नहीं मानना चाहिये ॥२१॥ 


अच्च स्लोतसि तीरे च पावनत्वे च वतते । 
शक्तिभक्तिव्यक्तियो गाद्‌ गद्भाशब्दः सहेव यत्‌ ॥२२॥ 
अत्रेति । शक्तियोगात्‌ स्रोतसि भक्तियोगात्तीरे व्यक्तियोगात्‌ पावनत्वे 
चेत्यथ: ॥२२।| 
उपयुक्त उदाहरण में गंगा शब्द से प्रवाह तीर और पावनत्व तीनों की 
एक साथ हो प्रतीति हो सकती है । अभिधा से गंगा पद प्रवाह का वाचक है, 
भक्ति अर्थात्‌ लक्षणा से वीर का बोधक है, और व्यक्ति अर्थात्‌ व्यंजना से 
वावनत्व का ॥२२॥। 
अच्च तन्‍्ञेण वाडज्लक्त्या सहानेकाथबोधकः । 
गड़ाशब्दस्ततो वृत्तरमेदों नेव सिद्धायति ॥२३॥ 


अत्रति । सकृदुच्चारितमनेकार्थो पका रक॑ तन्‍्त्र मिति तलन्‍्तव्रावृत्त्योयु गद- 
नेकार्थवोधकत्वेन वेयाकरणेः स्वीकृतत्वादिति भावः। ततो वृत्त रभेदों नव 


सिद्धयति । भेदस्तु व्यक्त एवेति भाव; ॥२३॥ 


एक बार उच्चरित डछाब्द [तन्त्र] से अथवा आवृत्ति के द्वारा गगा 


पद अनेक अथथ का बोध कराता है। दोनों ही स्थिति में एक ही शब्द 
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व्यापार सिद्ध नहीं होता । अर्थात्‌ एक शब्द-व्यापार से अनेक अथ्थ की प्रतीति 
में संगति नहीं रहती । 
इत्याहुरपरे भिन्ना भेदक्लप्ती हि गौरवम्‌। 
व्यवहारात्‌ कायतश्च मेदों हि दुरपह्मवः ॥२४।। 
इतीति। इति उक्तप्रकारेण, अपरे आलडदू।रिका आहुध, हि यस्माद्‌ 
भिन्नायास्तस्था अभेदंकल्पने गोरवं भवति। व्यवहाराद अभिधालक्षणाव्यझ्जना- 


शब्दव्यवह्तत्वात्‌।कार्यतः प्रातिस्विकाथंबोधनलक्षणाद भेदो दुरपह्नवो निह्नोतु- 
मशक्य इत्यथे: ॥२४॥ 


कुछ आचार्यों का वृत्ति-भेद के पक्ष में यह भी तक है कि परस्पर भिन्न 
तीन शब्द व्यापारों को अभिन्न मानने में ही वस्तुतः गौरव दोष होता है, 
क्योंकि व्यवहार द्वारा और कार्य द्वारा जब शब्द व्यापार में भेद दिखाई पड़ 
रहा है, तो उसका अपक्वव नहीं किया जा सकता ॥।२४॥। 
अथाभिधा लक्षणा च वृत्तिरस्तु द्विघेव यत्‌ । 


आद्यायां वा द्वितीयायां व्यजञ्ञनानत भ विष्यति ॥।२५॥। 


> 





मतान््तरमाह--अथेति । व्यज्ञनायाः शक्तो भक्तों वान्तर्भावोड्स्तु, तथा 
लाघव स्यादिति भाव: ॥॥२५॥ 


नयायिक आदि कुछ आचार्यों की मान्यता है कि अभिधा और लक्षणा 
दो ही शब्द व्यापार मानने चाहिएं । इनमें से प्रथम अथवा द्वितीय में अर्थात्‌ 
अभिधा अथवा लक्षणा में व्यंजना का अन्तर्भाव कर लिया जाएगा ॥२५।। 
दीघेदी्धाभिधा व्यज्ञयानर्थान्‌ बोधयितुं क्षमा । 
यत्परन्यायमाशित्य व्यड्र्याथेस्थापि वाच्यता ॥२५॥। 
अभिधायामन्तर्भाव॑ दर्शवति-दीघेंति । दीर्घदींति भतिशयार्थ 


द्विर्भाव:ः | यत्परेति । यत्यरः शब्दः स शब्दाथ्थ॑स्तेन व्यज्भबार्थोउपि वाच्याथ 
एव ॥२६॥। 
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उनका कहना है कि जिस प्रकार बाण के दीर्घ और दीघंतर व्यापार 
आवरण-भदन, कवच-विदारण, शरीर-भदन और प्राण-हरण आदि होते हैं, उसी 
प्रकार शब्द के दीर्घ दीघेतर अभिधा व्यापार के द्वारा ही व्यंग्य अ्थ की प्रतीति 
भी हो सकती है । वे आचाये “यत्पर: शब्दः सः शब्दाथ इस सिद्धान्त को 
स्वीकार करते हुए व्यंग्य अ्थ को भी अभिधाव्यापार-वाच्य मानते हैं ॥२६॥ 





अथवा लक्षणा व्यद्भय' प्रत्याययतु केवला । 
उसे वा स्वस्वविषये, न शकक्‍यं कोविदेरिदम ॥२७।। 


लक्षणायामन्तर्भावमाह --अथवेति । प्रत्याययतु, बोधयतु उभे वाच्य॑ 
व्यज्भच च प्रत्याययतामित्यथवशाह्रचनपरिणाम: ॥२७॥ 





उनका यह भी कहना है कि यदि अभिधा व्यापार व्यंग्याथ की प्रतीति 
में समर्थ न हो तो लक्षणा व्यापार द्वारा ही उसकी प्रतीति स्वीकार की जा 
सकती है । अथवा कहीं-कहीं अभिधा और लक्षणा दोनों मिलकर 
व्यग्यार्थ की प्रतीति करा सकते हैं । इसलिए व्यंजना व्यापार की स्थापना 
करने की आवश्यकता नहीं है ॥२७॥ 


किन्तु काव्य-शास्त्र के आचार्य [कोविद] इन तर्कों को स्वीकार नहीं 
करते । उनका कहना है कि-- 





सकृदुच्चरितन्यायाद्वाच्यार्थ विरताभिधा । 

व्यड्ूत्यो पपादनेडशक्ता दीघदीघों न सा ततः ॥ २८।| 

उक्ता्थे हेतुं दरशयति-सक्क दिति । सक्ृदुच्च रितः रोड्द: सकृदर्थ गमयति, 
दाब्दबुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराभावादिति न्यायाद वाच्याथमात्रविरामं प्रांप्ा 
अभिवा व्यड्भचाथबोधनेड्समर्या भवति, ततो दीर्घदीर्घा लक्ष्यव्यद्भचप्रत्यायन- 
समर्था न सवतीत्यथ३ ॥२८५॥। 





शब्द वाच्य अर्थ को प्रकट करा देता डे 


एक बार उच्चरित किया हुआ 
अतएव वह अभिधा 


और उसके साथ ही अभिधा-व्यापार विरत हो जाता है । 


2५५० [ को विदानन्दे 


व्यंग्य अथे की प्रतीति कराने में समर्थ नहीं है। इसीकारण अभिधा व्यापार 
दीर्घ और दीर्घतर नहीं हो सकता, अतः वह लक्ष्य और व्यंग्य अथे की प्रतीति 
नहीं करा सकता ॥२८॥ 


ले # छ 
यत्परन्यायपच्ते च शब्दाथत्व॑ विधीयते । 
तात्पयंण न वाच्यत्वं ततो व्यंग्यत्वमस्तु तत ॥२६॥। 


यत्पर इति । यत्परः शब्द; स डब्दाथ इति मते5पि तात्पयंविषयीश्ृत- 
स्यार्थस्य व्यज्भचत्वमेव विधीयते, न तु वाच्यत्वमित्यथ३ ॥२९॥। 


'यत्‌ पर: शब्द: सः शब्दाथ:” का यह तात्पय नहीं हैं कि शब्द से अनन्त 
अथ की प्रतीति होती है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जिस प्रयोजन 
के लिए उसका प्रयोग किया गया है, वही उसका अर्थ है, तो भी यह सिद्ध 
नहीं होता कि वह तात्पय वाच्य ही है । वक्ता का तात्पय व्यंग्य भी हो सकता 
है | [वस्तुतः मीमांसा-शास्त्र के उपयुक्त वाक्य का तात्पर्य यह है कि किसी 
भी विधि वावय का केवल वही अथथ होता है, जो पूर्व कथित विधि वाक्यों से 
प्रतिपादित नहीं है, और इसप्रकार जिस प्रतिपादित अर्थ के लिए वाक्य 
का प्रयोग हुआ है, वाक्य का वह अर्थ ही मानना चाहिये। क्‍योंकि ऐसा न 
मानने पर 'यजेत्‌' इत्यादि विधि वाक्यों का एक बार कथन होने के बाद 
ही पुनः कथन होने पर अधिकांश स्थलों पर पुनरुक्ति दोष की आशा 
होगी | ॥२९॥।। 
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पौवापयादिभिनेदेव्य क्ति! शक्‍तेर्विलक्षणा । 
तत्रान्तभवितु नाहो घिया सम्यक्‌ परीक्षयते ॥३०॥ 





पौर्वापर्यति । शकते: पृवत्व तदनन्तरभावित्वाद्‌ व्यज्लनाया अपरत्वस, 
शकक्‍्ते रेकार्थबोघकत्व॑ व्यव्जनायाश्र गतोउस्तमर्क इत्यादौ ग्रुगपदनेकाथंब्रोध- 
कत्वमू शक्तेः शब्दमात्राश्रयत्व॑ व्यज्जनायास्तदर्था अयत्वमपीटोवंविधेविशेषे- 
व्यज्ञताया: गक्तावन्तर्भावो न युज्यत इत्यथः ॥३०॥ 














अथ व्यज्ञनानिरूपणम्न ] | ५६ 


क्योंकि सर्वे प्रथम अभिधा-व्यापार से अर्थ प्रतोति होती है, उसके 
बाधित होने पर लक्षणा व्यापार से, तथा दोनों व्यापारों से अर्थ प्रतीति 
होने के अनन्तर व्यंजना व्यापार से व्यंग्यार्थ को प्रतीति होतों है। अतः 
व्यंजना को अभिधा या लक्षणा में अन्तर्भंत करना सम्भव नहीं है। अग्निम 
कारिकाओं में इसी तथ्य का विवेचन किया जा रहा है ॥३०॥ 





शक्तिः पूवा परा व्यक्ति: शक्तिबोंधस्थ कारणम । 
चप्तत्कारस्य च व्यक्ति)! शक्ति: शब्दाअ्या परा ॥३१॥ 
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उयक्तिनों नाअश्या शक्तिरेकाथों व्यक्तिरन्यथा । 
शासत्रगरुथा भवेच्छुक्तिः प्रज्ञागम्था परा मता ॥३२॥ 


सर्वाधिकारिका शक्तिव्यक्तिः सुध्यधिकारिका । 
एवं परी लितलेड्त्यन्त॑ व्यक्ति: शक्‍तेविलज्षणा ॥३३॥। 


शक्तिरिति ॥३१॥ 
व्यक्तिरिति ॥३२॥ 
सवंति । सर्वाधिकारिका सवगम्या, व्यक्तिस्तु सुधीबोध्यव ॥३३॥। 


अभिधा-व्यापार से पहले अर्थ प्रतीति होती है और व्यंजना व्यापार से 
उसके बाद; अतः अभिवधा में व्यंजना का अन्‍्तर्माव नहीं किया जा सकता । 
अभिधा में व्यजना के अन्तर्भाव संभव न होने के कुछ तिम्न लिखित कारण 
और भी हैं--१- अभिधा से शाब्द-बोध होता है और व्यंजना से चमत्कार 
प्रतीति। २. अभिधा केवल दब्दाश्चवित है, और व्यंजना पद, पदावयत्र | प्रकृति 
प्रत्यय| वर्ण, वाक्य, पदाथ, वाच्याथं और व्यंग्याथ आदि के आश्वित । 
३. अभिधा से एक अथ की प्रतीति होती है, ओर व्यजना अनेक अर्थों का 
बोध कराती है । ४. अभिधा शक्ति का बोध शास्त्र आदि से होता है और 
व्यजना प्रतिभागम्य है। ५० अभिधेयार्थ बोध के अधिकारी सभी हैं, जब 
कि व्यंग्याथबोध के अधिकारी केवल प्रतिभा-संपन्न सुधीगण हैं । इस 
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प्रकार परीक्षा करने पर विदित होता है कि व्यंजना अभिधा से सवथा 
विलक्षण है ॥३१-३३॥ 
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सम्बन्धनियतत्वेन लक्षणा ता न निवहेत | 
० ह 

यतः सा नाथधारायां युगपद्‌ वतितु क्षमा ॥३४॥। 

व्यक्तेलक्षणायामन्तर्भावो न भवतीत्याह -सम्बन्धेति । लक्षणाया: 
दक्यसम्बन्धावव्यंभावेन व्यज्ञनायाश्रातथात्वादिति भाव$, सा लक्षणां युगपदथ- 
धारायां 'गतो$स्तमक: इत्यादावनेकाथपरम्परायां युगपद्‌ भवितुमशक्ता ॥३४॥ 

क्‍योंकि लक्षणा अ भधेयाथं से संबद्ध अर्थ की हो प्रतीति कराती है, 


साथ ही वह एक साथ अनेक अर्थों की प्रतीति नहीं करा सकती, अत: लक्षणा 
में भी व्यंजना का अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता ॥३४॥ 


न गताथालुमानेन व्यज्ञना व्याप्त्यथोगतः । 

शब्दप्रमाणनिष्ठा तु व्यक्तिब त्तिविलक्षणा ॥३५॥ 

व्यक्षनाया अनुमानप्रमाण5न्तर्भावो न भवती त्याह-नेति । व्यज्धच 
व्यंजनयो: साहचय-नियमाभावादनुमानप्रमाणेन सकलव्यंग्यप्रत्यायनासम्भवा- 
दित्यथं+ । फलिताथमाह--शब्द इति । व्याप्त्ययोगतः ( साहचर्यनियमों 
व्याप्ति: ) ॥३५) 


महिमभट्ट आदि कुछ आचार्य व्यंजना का अन्‍्तर्भाव अनुमान में करना 
चाहते हैं किन्तु अनुमान प्रमाण की गति वहीं होती है, जहाँ हेतु श्रोर साध्य में 
व्याप्ति सम्बन्ध हो । वाचक शब्द और व्यंग्याथ में कोई व्याप्ति सम्बन्ध 
नहीं है, अतः अनुमान में व्यंजना का अर्न्तभाव नहीं किया जा सकता | फलत: 
दब्द प्रमाण व्यल्ञना व्यापार अभिधा, लक्षणा और अनुमान से सवधा 
बिलक्षण है ॥३५॥। 


एवं. प्रदर्शितास्तिस्सौश/ पदानासेव  वृत्तयः । 
तासां प्रयोगेड्ड़ीकारात प्राग्विभक्त्युदयात्‌ तु न ॥३६॥। 





अथ व्यञ्जनानिरूपणम्त ] [20९९ 
एवमिति । पदानामिति | न तु प्रातिपदिकानां घातूनां चेति भावः 
॥३६।। 
इस प्रकार पूव प्रदर्शित तीन वृत्तियाँ पदों में रहा करती हैं । ये शब्द- 
व्यापार क्योंकि प्रयुक्त शब्द-निष्ठ हैं, अतः विभक्ति योजना से पूछ धातु और 
प्रातिपादिक आदि में इनकी सत्ता नहीं मानी जाती ॥३६॥ 


विभकक्‍त्थनुदय्रेज्थेंषु संकेतस्तु न वायते । 
शब्दस्य द्विविधस्थापि नामधातुप्रभेदतः ॥३७॥ 


विभक्तीति । धातुप्रातिपदिकयोः संकेतमाज्रसत्त्वे विभक्त्युदये सति 
व्यापारोदयादिति भाव: । यद्यपि धातूनां लाक्षणिकाथसम्भवोष्प्पस्ति, तथापि 


विभक्त्युदयात्‌ प्राकतत्प्रतीते रभावान्न विरोध: ॥३७॥ 


इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जहाँ भी विभक्तियों का प्रयोग होता है, 
वहाँ उन विभक्तियों के प्रयोग से पूर्व शब्दों में संकेत नहीं है । क्योंकि नाम 
और धातु दोनों में ही झास्त्रों ढ्वारा संकेत का निर्देश किया गया। [उपयुक्त 
कथन का केवल इतना ही तात्पर्य है कि “अपदं न प्रयुंजीतः सिद्धान्त के 
अनुसार बिना विभिक्तियों के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता और इसके 
फलस्वरूप उनसे अर्थ-बोध का अवसर नहीं मिल सकता | ॥३७॥ 


सत्तायामेब संकेतों नाम्नों धातोश्च दशितः । 

अहैलवादिशिः सैव जात्यादित्वेन संमता ॥रे८॥ 

वेदान्तमते विशेषमाह--सत्तायामिति.। तस्या एवं जात्यादिरूपत्वादिति 
भाव: ॥३८।। 


प्रत्येक नाम एवं धातु शब्दों में वस्तुओं अथवा क्रियाओं की सत्ता के 
प्रति ही संकेत स्वीकार किया गया है । अद्गैत वेदान्त के अनुयायी भी इसी 
सत्ता को जाति आदि के रूप में स्वीकार करते हैं ।३८।॥ 
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६२ |] [ कोविदानन्दे 


विभक्तेरूदये सैव प्रयुवतेन निरूष्यते । 
नाम्ना वा धातुना वापि वर्णिताभिरतु बृत्तिभि! ॥३६॥ 
विभक्तेरिति । संव सत्तवेत्यथ:ः ॥३९॥ 


धातु भादि में निर्दिष्ट सत्ता आदि अथ की प्रतीति नाम अथवा धातुओं 
से विभक्ति का प्रयोग करने ने बाद विभक्तथ्नन्त प्रयुक्त शब्द से पूर्व र्वाणित 
व्यापारों द्वारा होती है ॥३९॥ 
सा सत्तेव परं ब्रह्म शब्दों ब्रह्म परं स्सतम । 
हे ब्रह्मणी वेदितव्ये इति श्रुत्यलुशासनम्‌ ॥।४०।। 
सेति । साथत्रयरूपेत्यथं:। तथा च श्रुति:-- 
हद ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परच यत्‌ । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति । इति ॥४०॥। 
व्याकरण-शाख्र के आचार्यों के अनुसार त्रिविध अथ रूप वह सत्ता ही 
परब्रह्म है, और शब्द भी परब्रह्म है,और इसीलिए द्व ब्रह्मणी वेदितव्ये 
इत्यादि वदिक निर्देश दिया गया है | जेसा कि कहा है-- 
दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परच् यत्‌ । 
बब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥।इति।। 
अर्थात्‌ दो ब्रह्म हैं, जिन्हें जानना. चाहिए। प्रथम दाब्द ब्रह्म और 
द्वितीय पर-ब्रह्म । जो शब्द ब्रह्म को जान लेता है, वह पर ब्रह्म को भी प्राप्त 
कर लेता है ॥४०।। 
शब्दत्रह्मविचारेण पर ब्रह्मावगम्यते । 
शब्दवृत्तिविचारोडय क्ृतस्तेष्स्माच्छिवप्रदः ॥४१॥। 
शब्दब्रह्न ति ! शिवप्रदः कल्याणदायकः, यथाह भगवात्र्‌ भाष्यकार:--- 
'एक: दब्द: सम्यग ज्ञात: सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च कामधुग्‌ भवति” इति -- 
॥४१॥। 


अय व्यज्ञनानिरूपणम्त | [ ६३ 


क्योंकि शब्द ब्रह्म का विचार करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है, 
अत: शब्द-व्यापार के सम्बन्ध में किया गया यह चिन्तन तुम्हारे लिए कल्याण- 
कारी हो ॥४१॥ 


शिवस्थ भत्वया समवाप्तसिद्धि- 
धीनीरधी रामजिभद्द आसीत्‌। 
तत्सूनुनाशाधरभद्दनाम्ना 
न्‍थः कृतो5यं खुधियां सुदेब्स्तु ॥४२॥ ५ 
दिवस्येति । अन्ते शिवशब्दो मद्भलाथः ॥४२॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीण रामजिभट्टवात्मजाशाध रभट्टविर- 
चितायां' कादम्बिनीसमाख्यायां स्वकृतकोविदानन्दव्याख्यायां 
व्यंजनापरिच्छेदस्तृतीयः ॥ सटीकः कोविदानन्दः समापष्तः ॥ 


शिव की भक्ति से सिद्धि को प्राप्त बुद्धि के समुद्र श्री रामजी भट्ट थे । 
आशाघर भट्ट नामक उनके पुत्र द्वारा किया गया यह ग्रंथ विद्वानों को आनन्द 
देने वाला हो ॥४२१ 


व्याकरण, मीमांसा और न्याय के पारंगत विद्वान्‌ रामजीभट्ठ के पुत्र 
आशाधर भट्ट विरचित 'कोविदानन्द' में व्यक्ति-निणय” नामक तृतीय 
परिच्छेद पूर्ण हुआ । 

इति श्री अवस्थ्युपाह्नस्य पण्डितलक्ष्मणद्वर्मणः पोत्रेणा ब्रह्मनिष्ठस्य 
श्री रविनाथशमणः पुत्रण महमहोपाध्यायडाक्टरादिविविधोषाधिभाजा विविध- 
विद्यापारज्गतेन ब्रह्ममित्रावस्थिना तत्॒ुत््या इन्दुकुमार्या च ऊंता कोविदानन्द 
दोपिका सम्पूर्णा । 

७७७० 

कादम्बिनी । यथा मेघ- 


काट स्लिम मालेति हैमः । कादम्बिनीव 
' मम] हृर्दियमपि इलोकेष्विति । 


माला कुत्रचिद्‌ घनीभूता कुत्रचिच् स्वत | 
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